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पाठकों से निवेदन H 


ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन | 
чайна जनता के प्रति पेट किया जाता हे। इसम | 
छापे गये हैं, वह एक दो को छोड़ कर, पहली वार ही प्रभ 
किये जाते हैं । इनमें से अधिकांश पत्र फरुखाबाद से प्रा 
गये हैं । इनके प्राप्त करने का श्रेय महाशय मामराज sit त्व 
उन्होंने निरन्तर कई मास फरुखाबाद का वास करव = 
पुराने रद्दी पत्रों में से ये पत्र निकाले हैं । फरुखाबाद ह दित 
पुराने सभासद Чо गणेशा प्रसाद जी ने भी इस काये ü em 
सहायता दी है। उनका में आभारी SEC की खोज | दिया i 
१२०) zo श्रीमान्‌ जस्टिस बखशी टेकचन्दजी ने गि | और 
उनका में बड़ा тая हूं । पर पत्रों की खोज R १३०) कि रूप 
qat Чоо) zo से भी अधिक व्यय अभी तक हो चुका हे देव |: 
भी निरन्तर हो रहा है । मेरे लिये इतना व्यय करना बड़ वे फिर 
Saar कोई आये इस विषय में सहायता करेंगे । पांच क्या भे 
а अजमेर से छपेगा | विस्तृत भूमिका अन्त में ह्ये एक व 


:जायगी | बनवा 
' लाहौर ३-७-२७ सदम Я 
क्री जि० 
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E चतुर्थ भाग | 
जी ) яо Be ( १८८) 


M भूपालसिंहजी आनन्द रहो | 
à gj विदित हो कि ठाकुर रणजीतमिहजी ने रुपया हमारें TT 
ज ¦ दिया है । परन्तु ठाकुर मुकुन्दर्सिह ने अब तक रुपया नहीं 
ने би | और पहले उनकी यहां दो तीन चिट्ठियां इस विषय की 
१२०) कि रुपया हमारे पास मौजूद और तय्यार TAT है कहां 
का है देवे । सो उनको कई वार लिख चुके कि हमारे पास भेजो। 
TAS चे फिर चुप हो बैठे | इसका कारण ही मालूम नहीं होता 
पांच क्‍या भेद है । और रुपये की हम को बहुत ज़रूरत है । इस 
में ह्ये एक बार लिखा जाता हे कि उन से फ्रुखाबाद शहर at 
बनवा कर यहां हमारे पास भिजवादो । ताकीद जानो | 


भगाः हम बहुत आनन्द में हैं | 
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उदू पत्र 
у जनाब सुशी इन्द्रमन (etd रहिये | е 
नमस्ते । ५९९ पांचसो निनानवें freq सन्ध्या भाष्य HUM 
आप की पहुँची। हस्वुल ईमा आपके में यहां RANT 
कर रहा | अनकरीव बशरते दस्तयाबी अरखाल खिद्मत 
होगी । केफ़ीयत यहां की यह है कि जमीअ असबाब छापेखाने 
का मय कागज व रौशनाई व mum सीट वगेरा के कलकत्ता से | 
यहां आ गया । व ४ पांच मन टाइप तो राजा साहब ने मुरादा- | 4 
बाद से मेरे पास भेज दिये हैं। व करीब ८ आठ मन के! 
eu से खरीद किये गये हें nes कि अन्दर एक महीनेके | 
| | कार छापे खाने का इजरा ET जावेगा । मेरा कस्द्‌ हे कि पेशतर | и 
| शिक्षा पुस्तक जो छोटी व हाल में तसनीफ हुई है छपवाई जावे т 
च बाद उसके दूसरी किताबें जो काबिल नविशत खवांद हैं छप- TNE 
चाई जावे । व जब कार छापेखाने का बखूबी इजरा हो जावेगा यहा ' 
तब аа से बुला वेदभाष्य का कारखाना उठवा कर बनारस भेज ८ 
में जारी किया जावेगा | == 
अब यहां रुपये के लिए कमाल दिक्कत है । व यह कारखाना के उप 
सिर्फ आप लोगों की उम्मीद पर चलाया जाता है। आगाज़करदण उन्हीं 
सास मासाह। | 
इसलिये आप बराये मेहरवानी ला० श्यामसुन्दर से कद ओर २ 
कर अरदूनी महकमा जहां २ जिस कद्र रुपया जमा gt । य 
यकजा कराकर मेरे पास भेज दीजिये। ताकि इजराय Wm S 
में तवक्कुफ व qum न हो | अब बनिसबत निकालने," * 
अख़बार के क्या Her हैं । मेरी दानिस्त में तो अगर — "दती 
च्य व हिन्दी ब उदं तीनों एक ही परचे में हों तो fani 
मुनासिब होगा | या जैसी राय शरीफ हो वही अनसब ga 
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४ ' पराय मेहरबानी दर्बारे निकालने अख़बार के जो AMAT आप 
Qd री सुसभ्मिम हो उसको तहरीर फरमाइये। वाकी कैफीयत यहां 
लाश | भी बदस्तूर हे | हतूज़ यहां के पंडित शास्त्रार्थ करने के लिये 


दमत | सुसतइद नहीं इप । जैसा हाळ होगा उससे आप को मतले 
[खाने TST | फकत १० जनवरी सन्‌ १८८० £o | 


d दस्तखत 
A zo [ दयानन्द सरस्वती ] 
रादा- |` » 
न के! (५) t (вени 
iE | म्‌ 
e बाबू दुर्गाप्रसादजी आनन्दित रहो | 
al, दम यहां हद्द आठ दिन रहेंगे । ओर करनेळ ओलकाट 


; छप- साहिब ओर मेडम भी कल यहां से चळे गये । रमा भी कळ 
जावेगा यहां से जावेगी p लेखक को आप जल्दी मेरठ में हमारे पास 
नारस भेज दीजिये जब तक हम यहां हैं । १००) जो आप ने मुंशी 
'इन्द्रमणी जी के विषय में इकड़े किये हें वे मेरठ आर्य्य समाज 
(खाना के उप प्रधान लाला रामशरण दास जी के पास भेज दीजिये 
WU उन्हीं के नाम से क्योंकि सब जगह का यहां जमा होता हे ।- 
| ge ओर यहां से खच होता हे । रमाबाई अपने घर को जाने कहती 
पा ae | यहां समाज से १२५) रुपैये और एक थान मलमल का दे 
य का रर सत्कार किया | कळ यहां से दिल्ली ओर दिल्ली से इलाहा- 
कालने "द? वहां से घर जायगी । अभी किसी समाज में नहीं जाने 
aq एती हे । शायत्‌ वहां से आवे तो जाय। इस के भाई के 
пет РА से इसकी “कुछ कुचाली हो गई है” ऐसा लोग संशय 
ब о हैं चित्त भी चचल हे । शरीर पतला fai ओर रोगी 
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है | गुस्सा भी बहुत है । इसकी “कुचाली” में जो "लोग “शंका 
करते हैं ” वह लिखने “योग्य नहीं हे”। हमने इसको वेशोषिक 
और न्याय दशन के कुछ सूत्र पढ़ाये हैं । समझाई भी aga हे। 
/ राज्ञा है “कि कुचाली” को छोड़ कर उपदेश मार्गे में suu हो 
जावेगी । इस के साथ में बंगाली लोग हैं ।वे ही इस को 
कुमति का कारण È । कहती हे कि में देश में जाकर वहां से 
' अपने किसी कुटुंबी एक पुरुष ओर एक ओरत रोटी करने 
वाली साथ में ले कर आऊंगी | इसकी बुद्धि बहुत अच्छी 


ओर सुबोध हे | काव्यालंकार, कुछ व्याकरण, वाल्मीकी 
रामायण, महाभारत इतना पढ़ी हैं । дева बहुत अच्छा 


बोलती है। व्याख्यान बहुत अच्छा देती हे ।“परसों रविवार को” 
गोपालराव हरि ने इस के बुलाने के लिये चिठी भेजी थी । सो 
यह कहती हे कि भ्रभी तो हम देश को जायेगे | फिर वहां से 
[आवेगे तब देखी जायगी । जादा क्या लिखना । और तो सब 
प्रकार स अच्छी है परन्तु FHA “चन्द्रमा में яец लग जाय” 
ऐसो हाळ है । रमा के इस हाल को प्रसिद्ध हर जगह न होना 
चाहिये | उनके भाई का शोक तो निवृत्त हो गया हे | 

| मुंशी इन्द्रमणी जी के विषय में ३००) ко मेरठ से ३००)रू० 
| मुरादाबाद से इकडे हुए हें । ओर भी मुरादाबाद और चंदोसी 


< 


चन्दा होगा | इन में से ६००) ко बालिष्टर को दिये गये ओर 
बाकी मिती पर फिर काम पड़ेगा तब भेजे जायंगे। ये सब. 


| रूपेये यहां ही जमा होते हैं | उन के पास एक ही वखत भेजनां 
f अच्छा नहीं है। जो ऐसा होता तो इतनी जगह मामला क्यों 


पास 
aa 


= 


बढ़ता | उन नें वालिए्टर को पहिले पांच सो रूपैये दिय थे । फिर” is 
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शंका, १ सो रू० पीछे से पहुंचाये गये। इस नरह का हाल है। मुकदमा 
षिक तारीख १८ को जारी होगा | यहां से दो एक दिन पहिले लाला 
त है। रामशरण दास जायंगे। और बाकी रूपये भी लेते जायंगे। 
त्त हो आप भी मुंशी जी को लिख भेजिये कि उपर लिखे मुताबिक 
| की. मेरठ में रूपये भेजदिये । रामनाथ लेखक को ७ दिन के भीतर 
हं से मेरठ में भेज दीजिये। सब से हमारा नमस्ते कह देना | हम 
करने आनन्दित हें । आप लोग mafaa होंगे। मिती भाद्र खुदी ४ 
अच्छी, Jao संवत १९३७ Uk 


मीकी [ दयानन्द सरस्वती | 
अच्छा 

रको” (६) ॥ stu (१९१) 
।सो बाबू दुर्गाप्रसाद जी आनन्दित रहो | 

हांसे लेखक रामनाथ कल सप्तमी शनिवार को हमारे पास 


फे सब पहुँचा । और आज लिखने का भी प्रारम्भ करा दिया È I जैसा 
जाय” होगा वैसा पीछे लिखा जायगा | अब हम यहां से १९ गुरु वार 
होना को ४ बजे की रेल में मुजफ्फर नगर जायंगे । मुंशी इन्द्रमश्श 
जी के विषय में जो आपने १००) रूपैये चन्दा किये हैं वे क्या 
ојко अपने ही पास रखनी की इच्छा है । हमने कई वखत लिखा हे 
{दोसी कि मेरठ आय्ये समाज के उपप्रधान लाला रामशरण दास के 
ये और पास भजदो | क्यों नहीं भजते हो | मुंशी таб जी [ के ] 
г на पास नहीं भेजना | वहां जाने से व्यर्थ ही खच कर देंगे । हम 
भेजना! ने यह कहा है कि मुकदमे में यथोचित खच होकर जो वाकी 
7 क्यों $: а 5 gp 
। फिर? सिंत० १८८० । उलटे कामों में छुपा पाठ श्री vare जी ने काटा हुआ हे | 


"S 


f H 

|| 
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Am वह इकट्ठा जमा रहेगा कि जव फिर भी कभी इसी तरह тег 
समय काम आवे । इस मुकदमें के हुए पीछ जिन्होंने जितना Yoo 
रुपया दिया है छपाकर सब प्रकाश किया जायगा | ओर सितं- | १०० 


बर की १८ बीं तारीख को मुकदमा जारी होगा। чете 
मुम्बई में पण्डित के विष्य में हमने पत्र लिखा । वहां से ad 
रूपेये आगये वा नहीं | कोप 


मथुरा से दूसरा पण्डित बुलाया हे । आशा है कि उस के ла 
आने से वेदभाष्य का अच्छी तरह से काम चलेगा । भी वहां 
за के ७ वें अध्याय का 33 वे मंत्र का भाष्य हो रहा है। यह; 
सब से हमारा नमस्ते कह देना । हम आनन्दित हैं । आप | BI: 
लोग आनन्दित होंगे | | [छिस 
मिती भाद्र чаї < रवि वार संवत्‌ १६३७ |# 
२०) रूपेये फीरोजपुर से जो Ary सहाय मंत्री आय्ये चल 
समाज फिरोजपुर ने पण्डितों के विषय में भेजे हें जमा कर 94 


लिये जायं | [ दयानन्द सरस्वती ] | अब 
मुक 

(s) ओं तत्सत्‌ (उदू पत्र) (१६२) 7“ 
बाबू दुर्गाप्रसाद जी आनन्द रहो | је 


पत्र आप का आया। समाचार माळूम हुआ। रामनाथ : 
पहुंच गया । सो विदित हुआ । हम यहां ८ आठ दिन और | न 
रहेंगे। और ३ अकतूबर को वाषिक उत्सव पर जायेंगे। बाद z 
इसके शायद देहरादून को जायें | मुंशी дач का सुआमला r 


POE RENI. ПИР НИ a ES “TE HR E 


s$ ж 
ж १२ सितम्बर १८८० | hi 
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तरह qea जज ने भी कुछ अच्छा कुछ बुरा किया हे। अर्थात 
तना uoo पांच सौ रुपया जुर्माना में से ७०० रुपया वापिस किये ओर 
सितं- | १०० सो रुपया रखे | और बाकी साहब मजिस्ट्रेट की राय 
чете रखी । और उससे अधिक बुरा राय ऐसी दी की उसने 
हां से ३ तीन बात फोहश लिखी है । इस ने यानी जज ने सब किताब 
को फोहश बतला दिया । इस में भी कुछ पक्षपात हुआ | अब 
स के यह मुआमला शायद हाई कोटे को जायगा। देखा जाय कि 
भी वहां से क्या होता है । और भी जज साहब ने लिखा हे कि 
हे। | यह सुआमला सब हिन्दुओं का नहीं हे खास मुंशी इन्द्रमन का 
। आप | है। उसकी यह बड़ी भूल है । लेकिन हाकिम हे जो चाहा सो 
tea दिया | 

एक पण्डित मथुरा से यहां आया था। चार दिन रह कर 
आय्ये चला गया । उस को आने जाने का खच दिया गया हे | और 
प्रा कर असूज के अन्त में फिर आवेगा | फिर 9 दिया जावेगा। 
ती ] m आप ही तहरीर फरमाईये कि उस का माहवारी क्या 
मुकरिर किया जावे । आप के पास माहवारी असल मा सूद 

| कहां तक हो गया हे। 

"और आर्यसमाज वाले अलहदा बेठने का खुशी नहीं करते | 
T कहते हे Чн बिना अच्छा नहीं हे । तुम्हारी इस में क्या राय 
न और है । लेकिन में जानता हुँ कि बहुत घूमने में हजे होगा । मगर 
इस में कि जहां जायें दो दो एक एक महीना ठहर तो हजे कम 
'होगा। और बड़े पंडित तो अब मिलते नहीं क जिसको पचास 
आम या साठ रुपया दें । लेकिन अब बेहतर हे [क छोटे छोटे यानी 

“एक एक विद्या का जानने वाला कम तनखवाह वाला रखकर ' 


१६२ ) 


{| बाद 
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~ ~ ~ Е il X 
काम निकाला जावे! यानी चार पांच रखे जायेंगे। आर उस से | करः 


भी वेसा ही काम लिया जावेगा । यानी हर एक केपक पक काम ज्मा 
स्पुदै कर दिया जावेगा। हम आनन्द हैं। सबसे नमस्ते कह देना। को. 
[aurez सरस्वती | निवे 
तेया 

(<) ram ( १६३ ) 


बाबू दुर्गाप्रसाद जी आनन्दित रहो । k 
नमस्ते--पत्र आपका ято २१ अक्टूबर Чо ८० को हमारे | 

पास पहुंचा । समाचार सब माळूम किया। मास्टर शादीराम जी wu 
कि जो अंग्रेज़ी और फारसी में खूब हुश्यार ओर रईस आदमी ताः 
हैं, उनको मेरठ से बनारस को भेजा गया है | मास्टर मज्कूर 
काम अग्रेजी और फारसी का और तोता रामजी नागरी का और 
भीमसेन जी सोधने वरोरा का काम करेंगे और सन्नूलाल (४ 
चापिस mä । मगर माहवारी खर्च कि जैसे मुन्शी और 
शोधने वाळे के ३५ रुपये हैं। जिन में से ३०) बख्तावरसिंह में देर 
लेता था । और y) भीमसेन को मिलते थे। सो अब दोनों कांम 3*0 
यानी शोधना व मुन्शी का कुल ३०) रुपये मं होना चाहिये। | 
दोनों आदमियों को वह रुपये Sa मुनासिब дген होंगे, ओर 
हस्व लियाकत दिये जाएंगे । ओर मास्टर शादीराम बिल्फेळ | 
वास्ते देखने ओर समझने काम के भेजे गये हैं । अगर वहां का | 
काम उन से चला ओर समझ में आगया तो रहेंगे । वना खेर | 
और कुळ तजवीज मुनासिव की जावेगी | 

ओर Go गोपाल राव हरी को हम अलहदे पत्र लिखेंगे | 
ओर पाठशाळा की पुस्तकों की बाबत जो लिखा हे। सो ऐसा я 
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| करना चाहिये | कि जो जो पुस्तक तैयार होती जाए, सो सो 


उमायत वन्दी में शामिल करते रहना यथायोग्य । और हम 
को тач कम रहती हे । हम भी कक्षा वनावेंगे। और दूसरा 
निवेदन जो बाबू शिवप्रसाद ने छापा हे उसका उत्तर भी 
तैयार होगया है। सो Чо ज्वालादत्त के नाम से अब जारी 
किया जायगा । 
| ` यजुर्वेद का = Seata पूरा होने को आया है | ज्वाला- 
' दत्त के आये पश्चात्‌ ३ ऽध्याय का भाष्य बन चुका है । 
तारीख़ २१ अकटूवर सन्‌ १८८०। 
दयानन्द सरस्वती ) 


(з) काडे (2&8) 
छाछा काली चरण राम चरण जी आनन्दित रहो | ओर 


में देहरादून से यहां आया। चोबे तोताराम की गफ़लत से 
पुस्तकों का अस्त व्यस्त हो जाना हे। ओर अब й यहां से दो 


चार दिनों में आगरे को जाऊंगा | और वहां में १ महीना रहूंगा। 
ओर मास्तर शादीराम जी की जामनी लाला रामशरणदासजी 
ने कर दीनी है | और Hut बख्तावर सिंह जी की fagat से 
मालूम हुआ कि उन के ऊपर कानून से पेश आना चाहिये। सो 
ठाकुर मुकदर्सिह जी भूपालसिंह जी मुखतार हैं । सब काम 
कर लेंगे। Чо १९३७ मि०मा०च० ४ रविवार | * 

| ( दयानन्द सरस्वती ) 


ooo 


ॐ २१ नवम्बर १८८० | 
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(५) Ho १० (१९५) शोध 

मंत्री आय्येसमाज आनंदित रहो | प्रकट हो कि पत्र तुम्हारा गी । 
आया हाल माळूम हुआ। आज गूजरां वाला से अभी लाला मूल- १° 
राज एम. ए. की चिठ्ठी आई है। सो वहां कुछ प्रसिद्ध ad 
और मित्र बिलास तो विरोधी हे । वह सदैव इसी प्रकार x 
लिखता रहता है ак कुछ प्रतिष्ठित होता तो लाहोर 
आय्ये समाज ही उसका सहायक होता । सो तुम कुछ शका कल 
न करो । और जैन जाति तो अत्यंत ही दुष्ट है ॥ जो तुमको कुछ जानन 
उनके विषय में लिखना हो तो आय्य समाज गूजरां वाले से ओर 


दर्य्यफ्त करलो ॥ और हम सब प्रकार से आनंद में हें ॥ जी ठ 
सभासदों को नमस्ते ॥ ' करेंगे 


| करेंगे 

आगरा हस्ताक्षर कीप 

= о १८६८० ( दयानन्द सरस्वती ) २१ 
(१) sitam ( १९६) | ? 
Wo गणेश प्रसाद जी आनन्दित रहो | faf 


तुमसे जो साथ रहने के विषय में बात चीत हुई थी जिस का जो न 
eee के देना कहा था सो क्या निश्चय किया | तुम्हारी प्रकार 
शीघ्र ओर सुप्रचार लेख शेली से भाषा सम्बन्धी कार्ये में सुग- 
मता रहेगी । उम्हारा संस्कृत बोध जो अधूरा लघुकौमुदी मात्र 
का है मेरे साथ में अच्छा हो जायगा | और व्याख्यान देने की. 
शेळी भी आजायगी | योग्यता बढ़ने पर . वेदभाष्य के प्रूफ को. 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
a ०० ou d 
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(१९५) शोधन भी करना होगा | तब मासिक वेतन में वृद्धि की जाय 
नुम्हारा गी । इस का उत्तर मंत्री जी के पत्र में लिख भेजना । 


tae १० दिसम्बर १८८० do आगरा हस्ताक्षर 
| ( द्यानन्द सरस्वती )- 


` नहीं। 

त्र à ) 
a (2) ओश्म ( १९७) 
` ` Go गणेश प्रसाद जी आनन्दित रहो। 

शका 


कल एक पत्र भेजा था पाया होगा | उसमें इतना ओर विशेष 
T कुछ जानना कि जो तुम हिसाब का काम रुपये पेसे रखना आदि 
Te से ओर करोगे तो २०) मुद्रा मासिक मिलेगा | सो तुम्हारे पिता 
हैं ॥ जी लाला निभय राम जी की दूकान से प्रति मास लेलियाः 
| करेंगे । हम तुम्हारे शील स्वभाव से प्रसन्न हैं। देशी भाषा 

की परीक्षा पास कर चुके हो काम ठीक करलोगे। 
) २१ दिसम्बर ८० ( दयानन्द सरस्वती ) 


क (`) (२९८) 
(९६) मास्टर दयाराम जी आनन्दित रहो | 

| विदित हो कि आप का पत्र आया हाल मालूम SMT आपने 
स का जो नकशा मढम शुमारी का लिखा सो उसकी खाना पुरी इसः 
म्हारी प्रकार करो I 
aum मजहब फिरके मजहबी--वैद्क 


"e असल कोम--आय्ये 
नेकी जात या फिर्का--ब्राह्मण वा क्षत्रिय Seer शूद्र 
pap а या शाख़--जो अपना गोत्र हे 
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भौर जिसको अपना गोत्र याद न हो वह अपना काश्यप qu किया 
या पाराशर लिखा दे | और यह सब समाजों में तथा am कि ज 
भर में इसी प्रकार से लिख भेजे । और हम यहां सब प्रका 7 


“से आनन्द में हें । विचा 
आगरा ३१ दि स० १८८० हस्ताक्षर विचा 
दयानन्द सरस्वती चाहि 

(९) ( १९९ | 


बाबू दुर्गाप्रसाद जी आनन्दित रहो | 
तुम्हारे लिखने के अनुसार काशी को पत्र हमने भेज Еч (६ à 
'है। ओर जो लिखने की योग्यता थी सो सब लिखदिया। बह fa 
“के हिसाब के जो पत्र थे सो जा चुके हैं। और जो मेरठ स्त्र 
लाला रामशरण दास के पास होंगे सो पहुंच जायेंगे | मेरठ के उन 
भी पत्र लिख दिआ है | भली 
३५) रुपये माहवारी खरच में ५) भीमसेन और ३०) रुपेये कि 
d मुंशी का बंदोबस्त है। अब हम चाहते हैं कि खजांची भी = 
कोई अच्छा मातबर रहे । थोड़ा भी पढ़ा हो तो चिंता नहीं है। भेज: 
-और चिट्ठी लिखने मात्र को कुछ दामों से मुशी रख दिया जाय॑ आक 
चह चिट्टी लिख जाया करे | He 
अथवा तोता राम वहां का काम चलाने योग्य हो तो at और 
“सब SET और कारीगरों से काम लिया करे । ада आप 
। रहे | भीमसेन निष्कपट है, हम अच्छी तरह जानते आवेः 
हैं । ओर चिट्टी किसी से Баз दिआ करें। नागरी पत्र | 
दोनों लिखते ही हैं । अथवा तुम अच्छा विचार कर जो कहो सं «वत 
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प गो३ किया जाय | परन्तु तोता राम को अच्छा चिताइ देना चाहिये 
| पंजा कि जब तक मुंशी न आवे कुछ ओर विशेष प्रबंध न हो ले तब 
तक होशआरी के साथ काम सम्हाले | आगे आप लोग ЯТ. 
विचार कर वंदोवस्त करेंगे सो होगा | इस पत्र का जवाव 
र विचार पूर्वक हमारे पास जहां तक हो सके जल्दी भेजना 


स्वती चाहिये | В Ц 
छापा खाने का प्रबंध अच्छा करना बहुत अवचय हो रहा हे।' 


१९९ | ( दयानन्द सरस्वती ) 


म प्रका! 


(aco H (Roo): 
लाला काली चरण, राम चरण जी आनन्दित रहो | 
विदित हो कि हमने अब यहां सब झसिल कागज ओर रजि- 
स्टर “वखतावरसिंह” के दस्तखती काशी से मंगा कर देखे, 
उन में बहुत कुछ फर्क है। और सब लेख धोखे का है। यह 
' भली प्रकार से साबित होता हे, । इस लिये तुम को लिखते हें 
) रुपेये कि यहां आकर आप भी देखें। और “बखतावर सिंह” को 
[जांची भी बुला लें। और एक रजिष्टरी चिट्टी बखतावर सिंह के पास 
हीं है। भेज दो कि इस चिट्टी के देखते ही आगरे में स्वामी जी के पास 
psi आकर हिसाब समझा दो। और हम भी वहीं होंगे । ओर 
~) रजिष्टरी में अधिक देवें कि उसके हस्ताक्षर भी आ sm ॥ 
तो ब और आप को यहां अवश्य आना उचित हे । और जिस दिन 
rad आप आवें उससे पहिले हमको लिख भेजें कि हम тета दिन 
जानते आवेगे | 
पत्र हमने आपको पहिले लिखा था कि १००) पंडितों की 
हो स॑ stat के हमारे पास भेजदो । सो अबतक नहीं पहुंचे | इसका 


Bcc 
BE 
मेरठ! 
LS को 
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зеп कारण है । ओर हमने नारायणदास मुखतार से कहा थ! का २ 
fe एक मोतविर खजानची काशी में रखवादो और उसकी सर 
"मानत भी ले लो । इसका भी हाल लिखो ॥ सब सभासदां 


"क्रो नमस्ते | 
आगरा बेलन गंज लाला गिरिधर लाळ वकील का बागीचा 
१० час १८८१ हस्ताक्षर у: 
( दयानन्द्‌ सरस्वती ) 
(१) (२०१) ЗА 
द्वारकादास जी आनन्दित रहो ! 
पत्र तुम्हारा आया हाळ मालूम हुआ । पुस्तकों का सूचीपत्र 
लिखते हैं । जो चाहे दाम भेज कर मंगालो ॥ 
ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका ... В: HEP г), 
-सत्यार्थ प्रकाश Я Ме e शो € १ 
| संस्कार विधि m xt .. tue) 
सध्या | 25 i i ॥ fe 
Чаї भ्वांतनिबारण ... 5. у =) नागर 
सत्य धम्मे विचार у 5 У =| 99 
सत्यासत्य विवेक y за = ) "e 
'वर्णोच्चारण शिक्षा а + м ॥ लाल 
व्यवहार भानु "x A v |) E-T 
सस्कृत वाक्य प्रबोध nee E e p) ea 
: अय्योदेइय रत्नमाला ... ду का र 


तथा ऋ० वेद और ages का भाष्य होता € ।सो उस सुकन 
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का मूल्य जो अब तक छपा और ад अक तक छपेगा २० ॥) 
और आगे को दोनों qi का с) साल हे । 
आगरा | हस्ताक्षर 
३१ Во १८८० दयानन्द सरस्वती 
(9) (RoR) 


लाला काळी चरण राम चरण जी आनंदित रहो | 


^ 


विदित हो कि आपने जो पंडितों के ख़चे में १००) की हँडी 


भेजी सो पहुँची । आप ख़ातिर जमा са ॥ 
हस्ताक्षर 
| qure सरस्वती | 
| आगरा १८ जन० १८८१ 
( १ ) न० te ee) (२०२ ) 
सुशी नारायण किशन आनन्दित रहो | ary हो 


कि तुम्हारा खत आया हाल माळूम हुआ । एक चिट्टी बखत 
नागरी बनाम आत्मा राम आपके पास रवाना की जाती है। सो 
आप उन को दे दीजिये | ओर जो अब वे वहां न हों तो जहां चे 
गए हों पहुंचा दीजिये । और रसीद से пач कीजिये। और 
| लाला मूलराज जीव से कह दीजिये कि मुंशी बखतावरसिंह के 
aa कागज़ात देख गए | उन से बखूबी उस का mus ज़ाहिर 
छुआ | ओर जाए गोर हे कि सिफ कागज ही में से उसने १७० 
| का пач किया | और रकम इलावा cett और उस के पास ठाकुर 


о झुकन्दरसिह के भेजे दो खत रवाना कराये कि जल्दी आकर 
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हिसाब समझा दो | मगर वह नहीं आया। क्योंकि उस ने काम a 

नहीं किया जो रोवरू आने के लायक रहा हो। अब हम ने भी एक Hol 
खत रजिस्टरी उसके पास [रवाना] किया है कि एक हफता के 
अन्द्र आकर हिसाव समझ! दो सो अगर वह आ गया तो तो ठीक 
है वरना यह मुआमला ахат अदालत ही तय होगा ! इस 
लिये ला०्मूळराज जी को भी लाज़िम है कि ठाकुर मुकन्दसिंह के 
(को)ज़ाबिता की कारवाई करने के लियेएक खत रवाना कर 4] से दे 
और जो feet आत्मा राम के नाम नत्थी खत हजा हे उस की नेना 
नकल रखलो ओर छपवा दो । और वहां लाला शिवद्याल Э लेना 
पहुँचे या नहीं । और आप के खत से ठाकुर दास के अफआल un. 
मालूम हुप | 


| स्वामी दयानन्द सरस्वती माफ 
द्यानन्द्‌ सरस्वती Fes 
आगरौं २१ जनवरी सन्‌ १८८१. fem 
4 = जब व 

(<) . тока (20%) समय 
सेठ कालीचरण रामचरण जी आनन्दित रहो | और: 


विदित हो कि अब हमने मुशी बख़तावरसिंह क्रे समय के १८८१ 
सब काग़ज़ात काशी से मंगवा कर देखे और हिसाब की जांच हिसार 
पड़ताल की । और कई योग्य पुरुषों, जैसे बाबू gene के का उ: 
गुमाशते जमनादास हिसावदां, लाला गिरिधर लाळ वकील जो as: 
यहां इस समय वकीलों में गणनीय हें, मास्टर लक्ष्मणप्रसादः' शा 
ओर लाला हरिप्रसाद आदि को भी दिखाकर जांच पड़ताल हिसाब 
कराई । जो भली प्रकार प्रत्यक्ष और सिद्ध हो गया कि वखतावर कराकर 


| 
| 
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सिंह ने टाइप, कागज्ञादि अस की वस्तुओं और बाहर की छपाई 
में से हज़ारों रुपयों का गवन किया । जो भद्र पुरुष उस के 
कागजात को देखता है दांतों नीचे अंगुली दवा शोक से कहता 
है कि उसने यह ऐसा बुरा काम क्यों किया । जिस किसी 
साहब को इसमें सन्देह हो वह उसके कागजात अपनी आंख 
से देख लेवे па हम पर उसकी चोरी सिद्ध हो गई तो हम 
ने नालिश करने से पहिले चाहा कि उस से हिसाब समझ 
लेना अवश्य उचित है । इस प्रयोजन से हम ने अलीगढ़ पहुँच 
कर अपने आम मुखतार ठाकुर मुकुंदर्सिह ओर भूपालसिंह की 
माफत उसके पास २२ नवम्बर १८८० को रजिष्टरी चिट्टी इस 
विषय की सिजवाई कि तुम आगरे में आकर स्वामी जी को 

हिसाब समझा दो, कि उसकी रसीद भी हमारे पास मौजूद है। 


जब वह न आया तब बहुत वाट देखने के чепа हम ने उसके 
समय के सव रजिस्टरादि कागज़ यहां काशी से मंगा कर देखे। 


' ओर उसको एक रजिस्टरी fast इस विषय की १९ जन 
| १८८१ को लिखी कि तुम पक सप्ताह के sac यहां आकर 
| हिसाब समझा दो नहीं तो काररवाई जाबते की जावेगी । जिस 


के का उत्तर २१ जन० का लिखा २४ जनं० को हमारे पास इस 


enger का आया कि आप मेरे रजिस्टर आदि सब कागजात 
काशी से मंगवा & तो में २8 ячо को आकर २ दिन में सब 
हिसाब समझा दूं । उसका उत्तर हम ने २४ чао को रजिस्टरी 


Tac कराकर यह लिख भेजा कि हॅमने तुम्हारे सब काराज़ात काशी 


| 
| 
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(mec) 
से १० जन० ही को am लिये। तुम अवश्य RE जन० को चढे 
ध्याओ। उसका उत्तर नहीं भेजा | किन्तु गुम शुम लिखता d 
कि मुझको छुट्टी नहीं मिलती । शिवरात्री वा मई मास की 
छुट्टी में आकर हिसाव समझा दूँगा । सो वह केवल दिन 
रला रहा है। उसके आने की आशा नहीं ॥ उसके लिखने 
का कुछ विश्वास ओर ठीक ठिकाना नहीं है । अव हम 


ने सब कागजात ला० :गरिधर लाल वकील को सौंप दिये. 


हें। फिर हमने उनसे भी एक रजिष्टरी चिट्टी उस के पास 
भिजवाई कि जों अपना कल्याण चाहते हो तो अब भी आकर 
हिसाव समझादो। उसने उत्तर लिखा कि में बहुत चाहता हूं कि 
स्वामी जी से हिसाब का फैसला हो जावे परन्तु छुट्टी न मिलने 
से मजबूर है । जो आप पंचायत कर मुझे स्वीकार हे । और 
लाला रामशरणदास मेरठ वाले तथा मुंशी इन्द्रमणि साहब ga 
दाबाद वाले मेरे पैंच रहे । उसको फिर उत्तर लिखा कि तुम 
अपने Gat को आगरे में लाओ वा आगरे में ओर किसी को 
पंच बघ दो और स्टाम्प के कागज़ पर पंचायत का इकरारनामा 
लिखकर जल्दी भेज दो । अब देखिये कि क्या उत्तर लिखता &l 
जो वह यहां आ गया और पंचायत करके हिसाव का hea 
कर दिया तो अच्छा है नहीं तो यह मामला अदालत में अवश्य 
MAN आप फिर हम को कोई दोष न देना, क्योंकि à 
केवल परमार्थ ओर स्वदेशोन्नति के कारण अपने समाधि ЫЕ. 
WEIT को छोड़ कर यह कारय अहण किया है। और e 
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लिखित सज्जन पुरुषों ने इस प्रेस के लिये रूपया दिया हे कि 
जिसकी वेवाकी भी अब तक नहीं हुई । जो बख़तावर सिंह 
ऐसा अनिट काम न करता तो देश की हानि न होती । जो 
सत्य पूछते हो तो यह वैदिक प्रेस इन्हीं योग्य पुरुषों की सहाय 
के a? से हुआ हे कि जिनका विवेचन यह हे | 


आय्ये समाज फरूंखाबाद्‌ १८००) 
5 मेरठ ҹс) 
i लाहोर ३५०) 
5 देहरादून 54) 
" दानापुर १४) 
राजा जयकृष्ण दास जी ६००) 
लाला ईश्वर दास स्यालकोट | २५) 
लाला चूड़ामशि लुधियाना ५) 
aad जालिम सिंह «quet ५०) 
qo सुन्दर ताल साहब ३००) 
इत्यादि | 


इन्हीं में से कई मनुष्यों के नाम वसीयतनामा भी है ॥ 
जो यह केवल हमारा ही घन होता तो कुछ чаїє न थी ।परंतु 
यह सब संसार का धन है । फिर भी चोरी से लेना सो यह 
केसे पच सकता है । आप भी इसका उत्तर शीघ्र लिख भेजिये। 
और सेठ fada राम जी से कह देना कि जब हम जयपुर 
जावेंगे तब आपको अवझ्यमेव लिख भेजगे । और हम ने डेढ़ 
तोळा gal पारसल करके भेजा हे। उसकी रसीद भेज दीजिये। 
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हम सब प्रकार से आनन्द में हें। सब सभासदों को नमस्ते । gu 
और हमारा हिसाब भी उनसे भिजवा देना ॥* faí 
| दयानन्द सरस्वती | 
Ee qe 
(९) owo (२०५) Ñi 


लाला काली चरण राम चरणा जी आनन्दित रहो । विदित VW 
हो कि आपकी चिट्टी ९ mo १८८१ की लिखी नस्वरी wot 
आज हमारे पास पहुँची | समाचार विदित हुआ पंडित सुंदर g 
लालजी प्रयाग बालों ने, खज्ञानची होना और ऊपर की दृष्टि | 
खे सब यंत्रालय का प्रबन्ध करना स्वीकार कर लिया है । और 
\ अनुमान है कि वे प्रेस को भी प्रयाग ही में अपने पास उठा 
mat | इस लिये अब वहां किसी खजानची की आवइ्यकता | 
नहीं हे । सम प्रबन्ध वे ही स्वत एव कर लेवेंगे इस बात का दो 
निश्चय अब हुआ ÈI इस लिये ख़ज़ानची के विषय में कुछ उत्तर fs 
नहीं लिखा था । और पण्डित प्रागदत्त के लिये भी अभी कुछ Ow 
ब्दी लिख सकते । यदि वे ज्वालादत्त की तरह शीघ्र faa हिर 
होते तो हम उनको अपने पास रख लेते। और उन्होंने जो बाल. लार 
विवाह खण्डन बनाया सो बहुत उत्तम बात है ॥ NE 
और sit Че чете जी खजानची के लिये लिखेंगे तो... € 
राधारुष्ण के लिये लिखा जावेगा । और परसों बख्रतावरसिह Aw 
के विषय में एक पत्र आपके पास भेजा गया है पहुँचा होगा। 99 
वह чча कर रहा हे । और अब यह भी सिद्ध हो SE ASST कर रा | भौर अब यदद भी सिद्ध हो गया कि व | 


ARS तिथि नहीं दी गई । अगले पत्र के अन्तिम भाग а 
निरचय होता है कि यह पत्र ६ फरवरी सन्‌ १८८१ को लिखा गया था। | 
| 
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उसने चोरी से अधिक पुस्तकं छपाकर बेच दीं । अब लाला 
faftac लाळ जी वकील ने उसको नोटिस दिया हे । देखिये 
चह आता हे कि नहीं | और सब हाल आपको परसों की चिट्ठी 
में विस्तार पूर्वक लिख चुके हें । सब सभासदों को नमस्ते 
Чё | 


हस्ताक्षर 
els, tees \ दयानन्द सरस्वती { 
( १० ) न० ८७ (२०६) 


लाला काली चरण राम चरण जी आनंदित रहो | विदित 
हो कि कल बखतावर सिंह की एक चिट्ठी आई हे जिस में उसने 
लिखा है कि में शिवरात्रि की छुट्टी म॑ २४ फर्व० को चलकर 
३५ то को आपके पास पहूंचूंगा। ओर दो दिन में सब 
हिसाब समझा दूंगा । इस लिये आप को लिखते हैं कि आप 
खाला नारायणदास मुखतार को २५ तारीख तक यहां अवश्य 
чеч कि उनके सामने सब हिसाब की सफाई हो जावे । 
हमने भी बखतावर सिंह के पास एक रजिस्टरी चिट्टी आज 
सेजदी है कि तुम अवश्य २५ то को यहां TEs जाओ | सब 
सभासदों को नमस्ते ॥ 

आगरा हस्ताक्षर 

१७ mo १८८९ | qaaa सरस्वती | 
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£ 2) qo ८८ (२०६) 
सेठ निभय राम जी आनंदित रहो । 

प्रकट हो कि ३ Фо को तुम्हारे पास एक पारसल अजनकी 
भेजी थी। सो उसकी रसीद आपने अबतक नहीं भजी । न 
जाने पारसल पहुंचा वा नहीं, क्योंकि इतनी देर तो आप कभी 
न करते थे। जो वह पारसल पहुंच गया हो रसीद भेज दो | 
नहीं तो वैसा लिखो कि उसकी аети) की जावे ! और | 


हमने लाला कालीचरण रामचरण को भी परसों एक चिट्ठी | 


भेजी है। ओर आज आपक[)] भी लिखते हैं कि बखतावरसिंह 
शिवरात्रि की छुट्टी [में ] यहां हिसाब समझाने आवेगा | सो. 
आप लाला नार [г] यण दास मुखतार २७ फवरी तक यहां 
зача भेज दीजिये। हमारी तो यही सम्मति है कि यह मामला 
घरही में निमट जावे । जो वह आजावेगा तो अच्छो है नहीँ 
लाचारी से अंत को अदालत में जाना होगा । लाला काली 
चरण, जी ने लिखा था क्रि आपकी ओर से नालिइा न होनी | 
चाहिये | सो हम भी यही चाहते हें । सो आप लाला गौरी _ 
a से सम्मति लीजिये कि नालिश किस की ओर | 
USt आप ही की ओर से हो तो अच्छा है, क्योंकि 
Em | Rd * नाम हे । और आपका धन भी छापे 
अम ता पंचायत में निमट जावे तो बहुत ही / 
mR । दूसरे नहीं तो उस पर हिसाब फहमी की नालिश | 
र जा जब भी न माने तो फोजदारी बा दीवानी में दावा | 


किया जावे ॥ 


| 
| 
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ओर जो तुम इस का प्रबन्ध कुछ न करोगे तो ऐसी छूट 
मार से हमारे पास के पुस्तकादि मी कोई छूट लेगा । फिर तो , 
हम अपने समीप कुछ न रख सकेंगे । और वेद भाष्य 'ग्रादि 
सब काम छोड़ देंगे। केवल एक लंगोटी लगा 'प्रानंद मे बिचरेंगे। 
अब आप लाला नारायण दास को अवश्य भेज दीजिये कि 
बखताबर सिंह २५ फ०्को अवद्य MAN | * यह पत्र बाबू जी 
और लाला जगन्नाथ प्रसाद जी [को भी] दिखला दीजिये। इस 
में विलंब मत कीजियेगा॥ 


( १०) न० १०९ (Roc ) 
भ्रीयुत लाला मूलराज जी आनन्दित रहो । 

प्रकट हो कि पत्र आप का २८ Фо का लिखा पहुंचा | हाल 
माळूम हुआ | गोकरुणानिधि पहुंचने से खातिर जमा हुई । इस 
का अंग्रेजी AHA जलदी करके हमारे पास रवाना कर दी जिये। 
हम भी उसको किसी अच्छे विद्वान्‌ अंग्रेजी वाले से सुन लेवगे । 
और जो प्रापने बावा क्षयानन्द का हाळ लिखा सो बहुत अच्छा 
है | परन्तु जब तक वे आद्योपान्त निरुक्त पढ़ लेवे तब तक 
अच्छी प्रकार नहीं खुल सकता। आर आप जानते हें कि 
हमको अवकाश बहुत कम है | और उन को १ घंटे वा २ घंटे 

यहां से भाग का लख cad ऋषि के हाथ का हे | पत्र पर हस्ताक्षर 
नही हैं । संशोधन भी ऋषि ने किया है | часа विषय से अनुमान होता है 
कि यह पत्र १६ फरवरी सन्‌ १८८१ को लिखा गया था। 
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зача पढ़ना चाहिये । इसका हमने यह विचार किया एक वः 
है कि जो हम को अवकाश मिला तो. हम नहीं तो किसी काम दे 
अच्छे विद्वान्‌ से उसकी सूक्ष्म व्याख्या लिख लेवे तो. बहुत हम ने 
अच्छा उपकार होगा | हमको अवकाश होता तो नहीं दीखता। उद्योर्ग 
जब कभी अवकाश मिलेगा तब क्षयानन्द हमारे पास आ सकते. बहुत ह 


| हें। अब हम आगरा से ८ वा & माच को चल कर १० माचे 
को जयपुर पहुंचेंगे । जो पत्रादि वा गोकरुणनिधि भेजें तो ' 
वहीं भेजिये । और लाला शिवदयाल आज कल कहां हैं । और | 
सुशी बखतावर सिंह ने प्रेस में बहुत हानि की हे। अब उसके | 
४ मामले में पंचायत ठहर के इकरार नामा कागज स्टाम्प पर 
लिखा गया है । हमारे पंच बाबू Stare शुमाइते कमसरियट | 
ओर उसके पंच लाला आनन्दलाल मंत्री आये समाज और से 
सरपंच लाला रामशरणदास रईस मेरठ । और लाला РВ 
घर लाल वकील आगरा हमारे वकील ठहरे हें । और मई 
मास में यह मामला raz जावेगा ॥ 


आगरा हस्ताक्षर 
- हे माचे १८८१ दयानन्द सरस्वती | 


E Rel. EE 
( २ ) ओश्म | (२०९) | नाथ मि 
प्रसन्नता पत्र еп ate 


विदित हो कि मुनशी समथदान плаши जी के पुत्र ग्राम | 

О पढ़ते [i 
ठवे ताल्छ्का रामगढ़ रियास्त सीकर राज जयपुर के रहने xe 

वाले हैं । इन्होंने मुंबई में हमारे वेदभाष्य कार्यालय का काम 


| 
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लिखते हें doom 3 
तों era होंगे। दिनांक ae | ae 
नैर | कार्य होगा | 
"чачат पत्र 
जके : | 
'किसीनये ३ 
Hg чл 
मिती वा 
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(११) 

लाला क Е 

९) नाथमित्र | PEU 
'सो ठीक हे । परन्तु इस पाठशाला में अधिक करके संस्कृत की 
उन्नति पर ध्यान रहना चाहिये | ओर इस में केवल लड़के ही 
पढ़ते हैं अथवा हमारे रईस लोगों में से भी कोई पढ़ता है । 


T सर उस पाठशाला में से कोई विद्यार्थी अच्छे निकले वा नहीं 


ТА 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


L an \ 


eee | विचार किया 
| संख्या नहीं तो किसी 
[ लेवे तो. बहुत 
। नहीं दीखता। 
पास आ सकते 


कर १० माचे 

निधि भेजें dt 

— wei हें । और 
!। अब उसके 
त्र स्टास्प पर 

। कमसरियट 

समाज ओर 

= | लाला गिरि- 
“Lane मई 


(२०९) 


Ck पुत्र ग्राम 


वाले हैं । इन्होंने मुंबई में हमारे वेदभाष्य कार्यालय का काम 
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mT THAT तक बड़े प्रेम परिश्रम और चतुराई से किया । इन के 
सी. काम देखने ओर ये हमारे पास भी कई दिन तक रहे, इस से 
हुत हम ने निश्चय किया हे कि यह पुरुष धामिक, निष्कपटी, सच्चा, 
at) उद्योगी, परिश्रमी, चतुर, सभ्य, सुशील, और चालचलन का 
कते बहुत ही अच्छा और श्रेष्ठ है। इस लिये हम बहुत प्रसन्न होके 
[श्च लिखते हैं कि जो कोई महाशय इनको उन्नति देंगे तो हम age 
तों. प्रसन्न होंगे। ओर हमें पूरी २ आशा है कि इनके आधीन जो 
dc / काये होगा उसको यह अच्छे प्रकार पूण करेंगे | हम ने यह 
पके. जता पत्र इनको बड़ी प्रसन्नता पूवक इस लिये दिया हे कि 
किसी नये स्थान में ये जाय तो अजान लोगों को भी इन के 


पर 

мали प्रगट हों | 
qz А 
aeo मिती वेशाख शुक्रा ६ हस्ताक्षर 
Fee Wo १९३८ | तारीख ४ दयानन्द सरस्वती 
म मह सन्‌ १८८१ स्थान जयपुर 

राजपूताना 
| (११) | (Reo) 


लाला कालीचरण जी रामचरण जी आनन्दित रहो । ag 

९) नाथ मित्र को जो तुम ने ४०) xo मासिक पर नियत किया है 
а हे । परन्तु इस पाठशाला में अधिक करके संस्कृत की 
उन्नति पर ध्यान रहना चाहिये। ओर इस में केवल लड़के ही 

E: पढ़ते हें अथवा हमारे रईस लोगों में से भी कोई पढ़ता E । 


हने 
ait उस पाठशाला में से कोई बिद्यार्थी अच्छे निकले बा नहीं 
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क्योंकि शाला को एक वषे हो चुका हे । चौवे तोताराम का सम्पूर्ण 
हाल लिखा सो जाना। उस का मिजाज तेज है सहन शक्ति लाभों 
बहुत कम है । जयपुर में हम डेढ़ मास पय्यन्त रहे | वहां Tat यह प 
राज्य प्रबन्ध में गड़बड़ सा हे । और सब सर्दार लोग तो मिले आशा 
थे परन्तु राजा अभी नहीं मिला | इस लिये कि उनके बाधक जो T 
लोग बहुत हें । वहां पर वेद्धम के प्रकाश की बड़ी стаза तक न 
कता है । सो हमने कुछ २ वहां सस्कार भी डाला है । ईश्वर, से कह 
करे कुछ फल लगे। हिसाब के विषय में जो तुमने लिखा सो यह] धिक 
बख्तावरसिंह का गड़बड़ था । अब प्रयाग में हिसाब ठीक हो रहा 
हे। सो सबको विदित होगा । परन्तु सीधा हिसाब तो आप लोग 
जानते हैं कि प्रति ग्राहक दोनों वेदों का चार वषे का 29) a 
चाहिये | इसी हिसाब से देखकर भेज दो । और लाला निभय а 
राम के पास भी हिसाव होगा | उनसे भी समझ सकते हो । जाता 
/ | आपको विदित करते हैं कि आय्य समाज लाहोर से एक मुंशी 
अखबार अंगरेज़ी भाषा म॑ जारी होने वाला है। इस से यह छाप 
, अभिप्राय हे कि उसके द्वारा वेदोक्त आयध धम्मे तथा आर्य बहुत 
समाजों की काररवाई राज प्रधान अगरेज लोगों को भी अधि+ 
विदित होती रहे । वरन विलायत वालों de भी प्रगट होता शाला 
रहेगा। इसके प्रबन्ध में आय्य समाज लाहौर और मेरठ की यह हः 
अतरग सभा की ठीक R अनुमति होगई है। इसके न फे नुकसा i 
म सहभागी रहेंगे । मेरी अनुमति है कि आप लोग भी इनके पढ़ाई 
शामिल होओ क्योंकि इस्से आमदनी और तुम्हारे धम्म तथा. = 
आय्ये AAA को काररवाई का ठोक २ वृत्तान्त пахае 7 
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г का सम्पूर्ण अगरेज़ों को विदित भो होता रहेगा जिससे अनेक अच्छे: 
शक्ति लाभो की {आशा हो सकती हे । और अनुमान होता है कि 
ग्री. यह पत्र विलायत के बड़े २ ठिकानों म॑ чет! इस से 
` मिले आशा है कि लाभ भी अच्छा gr पण्डित गोपालरावहरी ने 
बाधक जो एक मुदरिस हमारे पास भेजने को कहा था वह gat 
व्य. तक नहीं आया | जिसको २५ दिन का stat हो गया। सो उन 
па से कहना कि क्या कारण है जो अभी तक नहीं आया । किम- 
रो यह] धिकम्‌ । चेशाख शुक्ला १४ सवत १६३८ |» 


डो रहा 59 Не 
т लोग Е: 


ЗМ) सेठ निर्भय राम जी апар रहा | 
निभय ` यह पत्र आप को आवझ्यक समझ कर इसलिये लिखा 

हो | जाता है कि आप इसको उपसभा में सब लोगों को सुना देवे | 
ले एक मुशी कालीचरणा रामचरण जी के पत्र से विदित हुआ कि 
ते यह झाप लोगों की पाठशाला में आय्येभाषा संस्कृत का प्रचार 

adaga कम और अन्य भाषा अर्थात्‌ अंगरेजी व उदू फारसी; 
t भी अधिक पढ़ाई जाती हे сна वह अभीष्ट जिस्के लिये यह. 
г होता शाला खोली गई है सिद्ध होता नहीं दीखता aca आप का. 
rz की यह हजारहा मुद्रा का व्यय संस्कृत की ओर से निष्फळ होता 

ит भासता है। हम ने कभी परीक्षा के काराजात वा आज तक की 
# पढ़ाई का फल कुछ नहीं देखा | आप लोग देखते हें कि बहुत 


(२११) 


| इन 
तथा. =+ पत्र अजमेर से भेजा हुआ हें । पंचांगो में १४ शुक्ला लुप्त है ॥ 
तथा रैर मई सन्‌ १८८१ । 
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काळ से आय्यांवत में संस्कृत विद्या का अभाव हो रहा | परन्तु 
चरन संस्कृतरूपी मातृभाषा की जगह अगरेजी लोगों की डीक ६ 
मातृभाषा हो चली & अगरेजी का प्रचार तो जगह २ सस्रार ठीक २ 
«9 ओर से जिन की यह मातृभाषा हे भले प्रकार हो रहा है| के सर 
зич इस्की वृद्धि में हम तुम को इतनी आवदयकता नहीं dil है कि 
और न सम्राट के समान कुछ कर सक्ते हैं। हां हमारी अति भेज दे 
प्राचीन मातृभाषा सस्कृत जिसका सहायक वर्तमान म॑ कोई, कि पड 
नहीं है । और यही व्यस्था देखकर सस्कृत के प्रचाराथे आए हो सब 
लोगों ने यह पाठशाला स्थापित की है | तो यह भी उचित बुलाने 
कतेव्य अवश्य हे कि सदैव पूर्व इष्टके सिद्धि पर दृष्टि cae भी आ 
जावै । अब इसके साधनार्थ यह होना चाहिये कि कुल पठा स्थानों 
पाठन समय के छ घंटों में ३ घंटे संस्कृत а घंटे अंगरेज्ञी ah दीखती 
१ धरा उर्दू फारसी पढ़ाई जाया करे । और प्रति मास GET दे 
की परीक्षा अन्य पण्डितों के द्वारा हुआ करे | और वे प्रश्रो ज्ये 
AE के कागजात हमारे पास भेजे जाया करें | ग्रभी तक कु 
«е सस्कृत में इस शाला से नहीं लगा । सो इस लिये ऊपर 
जो कुछ लिखा गया उस्को वर्त्ताच में लाओ तो अपने ян 
के सिद्धि होने की आशा कर सक्ते हें किमधिकं sg | 
आजकल हम ऐसे देश में हें जहां पर इस на के श्र ) 
же अर्थात्‌ आम पके तौ दरकिनार aa भी नहीं मिलते BE 
स्त ओर इसकी फसल केसी हुई हे । यदि वहां आम फले हटाए म 
at एक बार मुंबई आम अथवा और प्रकार के जो तुम्हार ^C 
समझ में अच्छे हों दो सो तीन सौ रेल द्वारा प्रबन्ध करके भेजदोआणरे थे 


\ | 
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Т परन्तु वहां से пас आम रवाने करना जिस्से यहां पर 
Ù कौ ठीक а आन पहुंचे । यदि डाक गाड़ी में रख दोगे तौ शायद 
सम्राट ठीक रहेगा | हमारे पास जयपुर के मुकाम पर चुरू के सेठों 
हा है| के सरपंच का पत्र आया कि आप यहां qun | और लिखा 

udi है कि सांभर के रेलघर पर रथ बहल और ऊंट इत्यादि सवारी 
' अति aa देवे । अभी तो हम ने उन को यही उत्तर लिख दिया हे. 
т को! कि एक अच्छी वर्षा होने पर हम अजमेर से कहीं को сата' 

pm हो सकेंगे। क्योंकि उदयपुर मेवाड़ की तफे भी कुछ हमारे 

उचित बुलाने का विचार हो रहा है। यदि उदयपुर को गये तौ बह 

х9 भी आप लोगों को विदित किया जायगा | शायद इन दोनों 

[qz स्थानों को जाने में आप से सवारी लेने की आव्यकता नहीं : 
rad दीखती । जब जरूरत होगी आपको लिखा जायगा। पत्र का 

еі देना । किमधिकम्‌। 

qq? ज्येष्ठ कृष्ण ११ о (435 | ता० २३ मई १८८१ {о | 


T. हस्ताक्षर 
| ऊप दयानन्द सरस्वती 

प्रीं | ( प्रजमेर ) 

॥ — 

EN ११) sts (२१२ ) 


Tod mfa 

PF Gel मूलराज जी एम. ए. आनंदित रहो | 

महार असा तीन महीने के लग भग व्यतीत हुआ कि हमने 
ст के मुकाम से प्रथम ही गोकरुणानिधि की प्रति आपके 
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-पास इस अभिप्राय से भेज दी है कि इस्का बहुत sey था।अ 
габат अंगरेजी भाषा में कर दीजिये । कि वह जल्द б निकले 
अंगरेज राजपुरुषों वा सामान्यो के (अवलोकनार्थ विलाय बने प 
аж भी भेजी जावें । जिस्से इस बड़े а काय्ये में फल प्राह FT 
होवे। परन्तु итн नहीं प्रब तक उस्के तजुमे में क्‍यों विलम SAT 
हुआ। शायद आप भूल गये वा काय्ये की बहुतायत से यह sim 
ढील EX । पेसे काय्यं म॑ आलस्य वा सुस्ती होना अच्छा नही। ian 
सो अब शीघ्र उक्त काम को पूर्ण करके भेज दीजिये । जयपुर 
में हम डेढ़ मास तक रहे | यथ[]श्‍शक्य अच्छा संस्कार वहां पर 
gaa डाल दिया है । इश्वर चाहे वृद्धि होकर सफल होगा! (U 
अब ता. ६ मई से हम यहां अजमेर में हें सेठ फतेमल जी वे 
'बाग की कोठी में ठहरे हें । प्रति दिन रात को दो घंटे Әз 
“व्याख्यान हो रहा हे । हम सब प्रकार यहां आनन्द में हैं। आए 
अपनी कुशलता के समाचार भी दीजिये। किमधिकम aga _ 7 
что २८ मई सन्‌ १८८१ इ । मिती ज्येष्ठ gat १ do १९३८। E i 


त 

до не 
3 सकते 
{ ( अजमेर ) } चाहते 
| IT m ' чета 
(RG) 73 काई (११२) हो ज 
a राजा दुगो प्रसाद्‌ जी आनंदित रहो | किन्तु 


आप के लेखानुसार १०० आम काशी से हमारे पासं T 
आगये । हमने तो बम्बे आम फरूंखाबाद से भेजने को लिख 


| 
| 
| 


Пе Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


अच्छ 
N का 
तायः 
प्राह 
au 
dm 
नहाँ। 
जयपुरं 
हां पर 
होगा 
जी वे 
г रोऽ 
| आए 
PRÍ 
३ | 


| 
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था। आपने काशी से भेजने का परिश्रम किया। आम बहुत अच्छे 
निकले । यहां पर तो आमों का बिलकुल अभाव है। जहा तक 
वने पाठशाला के उद्देश पर कि संस्कृत की उन्नति होनी सो | 
इसपर अच्छे प्रकार ध्यान रहे | समाज के कार्य्य प्रेम प्रीती और 
उत्साह के साथ करते कराते È दस दिन अभी हम यहां 
रहेंगे । पीछे यहां से चलते समय इत्तिला दी जायगी | मुंशी 
tata के सु. का हाल galt] होगा i 
aro १० जून । ' { | 


अ eee 


(१२) (२१४) 
११ नवम्बर सन्‌ ८१ fo 
गढ़ चितोड़ राजमेवाड़ 

लाला मूलराज जी आनन्दित रहो | 

पत्र आपका पहुँचा। समाचार विदित हुआ । परंतु यहां हमारे 
पास कोई इंगलिश का विद्वान्‌ नहीं है । इस वास्ते यहां भा- 
Weal होना असम्भव हे । जब आप इतना भी पुरुषार्थ नहीं कर 
सकते तब आय्य समाज की उन्नति किस प्रकार होगी | हम 
चाहते थे कि किसी प्रकार आप ही इस गोकरुणानिधि 
पुस्तक को अंग्रेजी मे करें तो बहुत ठीक होता और शीघ्र ही 
हो जाता परंतु अभी तक आप को अवकाश नहीं मिला है । 

किन्तु देश उन्नति के वास्ते थोड़ा अवकाश निकालना चाहिये । ` 
जब आप लोग कुछ नहीं करेंगे तब हम अकेले क्या कर सकेंगे | 
जो किसी प्रकार आप से तरजमा न हो सके तो हमारे पास 
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Яя दो । जब हम मुंबई जायेंगे वहां ईगलिश के विद्वान्‌ मिलेंगे होने. र 
तब अगरेजी में करा लेंगे Hat बना हो यहां भेज दो | अब है कि 
हमारा विचार मुंबई में जञाने का हे क्योंकि वहां के समाज ने FA 
१५० रुपेये भी रेल के खच के लिये जबदेस्ती भज दिये हैं। भाषा 
यहां से जब गवनर जरनल साहिब दर्बार करके चले जावेंगे तब FATT 
हम भी मुंबई की तरफ रवाना होंगे ।# जब वहां आने का समय हे कि 
'ग्रावेगा तभी आना होगा । क्योंकि काम बड़ा और काम के करने 
वाले और समय भी थोड़ा। आप लोगों को चाहिय कि जिस २ दस 


देश में आप लोग हैं वहां २ का काम सम्भाल लेवें तभी उन्नति "ज 
का बाग बढ़ेगा । जो हः 
fire मागे० qo ६ शनि Go १९३८ |5 SUA 
दयानन्द सरस्वती | SE 
renis भाई ९ 
(२९१६) 
& दिसम्बर सन्‌ ८१ ६० (३ 


चितोड़ गढ़ राजमेवाड़ | पंडित 
लाला मूलराज जी आनन्दित रहो । ве 
आपका पत्र आया। समाचार विदित हुआ। आप ने जो f 
गोकरुणानिधि पुस्तक को इंगलिश में भाषान्तर कर देना स्वी- जो प्र 
कार किया उस से बहुत आनन्द हुआ । क्योंकि अगरेजी भाषा प्रकार 
и А ИД 


——— 


Ф १२ नवम्बर सन्‌ १८८१ | ११ नवम्बर को पत्र लेखक न लिखां | à 


उस दिन समाप्त नहीं किया गया | १२ को श्री स्वामी जी ने अपने हाथ से нек 
अन्तिम पंक्तियां लिख कर पत्र समाप्त किया । | 


° 
| 
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होने. से अन्य देश वालों को भी. लाभ पहुंचेगा । यह तो सच 
हे कि स्वकृत से परकृत feda होता है । तथापि विदेशी भी 
बहुधा ऐसे हैं कि जेसी इंगलिश भाषा जानते हैं वेसी अन्य · 
भाषा नहीं जानते! और यहां के यूरोपियन अस्वीकार करेंगे तो 
कया किन्तु यूरोप देशस्थ जब इस पुस्तक को देखेंगे तो अनुमान 
है कि उन में से भी कई एक सहायक हों । ओर आप ने जो 
स्वजाति विषय में लिखा इस वास्ते अपनी स्वजाति का इति- 
हास जो परम्परा से चला आता हे उसकी थोड़ी सी सूचना 
लिख भेजें і तव हम अच्छी प्रकार लिख भेजें । और पंजाब मे 
जो हमने थोड़ा सा इतिहास सुना था वह भी विस्मरण हो 
गया हे । इस में विलंब न करना चाहिये | पत्र का उत्तर 
मुकाम इन्दौर राज CRC बाबू वाला प्रसाद सपरडेट रेलवे 
पोलिस के नाम से अथवा मुंबई नल बाजार शबिळदास vog 
भाई के मकान के पास सेवक SSH USS नाम से भजना ।& 
( दयानन्द सरस्वती.) 
(३) ( २१६ ) 
पंडित सुन्दर लालजी आनन्दित रहो ! 
विदित हो कि पत्र तुम्हारा आया। समाचार विदित हुआ । 
जो प्रतिमास में २० फारम वेदभाष्य के ओर २१ फारम वेदांग 
प्रकाशादि के छुपे तो कुछ चिन्ता नहीं । परन्तु इतने से कम 


poa ANM CEN PME > 
+ शुक्रं वदी ४ पौष чо १६३८॥ पत्र पर उदु में स्वामी ग्रात्मानन्द. 


सरस्वती जी ने भी कुछ लिखा हुआ है। 
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न छपना चाहिये iat के मंत्री ने छापाखाना''*'" बीस 
pdb cons में होने के विषय में लिखा हे यह बिलकुल Qum चाल 

` की बात हे । क्योंकि प्रथम तो जगह а छापेखाने के होनें देखत 
व्ये हजारों रुपये खच होते हैं । ओर छापेखाने की प्रसिद्धि इस 
होने में भी बहुत काल लग जाता है | प्रबन्ध भी बिगड़ जाता है। बात 
और भी बहुत प्रकार की हानि हो जाती है। इस से छापाखाना अथ 
7 प्रयाग-ही में रहेगा pega इस भाषा & smi : करः 
वाले कपोजीटरां का भी मिलना दुलभ है । जो वह हम को लिख 
लिखेगा तो हम उस को उत्तर दे देंगे | यह उसका लिखना पास 
“बिलकुल व्यथ हे । द्वा 


` तुम ओर बाबू विश्वेश्वर सिंह छापेखाने की तरफ | ह इस 
रक्खोगे और भीमसेन को चेतन कर दोगे । मिति फाल्गुन वदी 


то ' 

३ सोमवार सम्बत्‌ १९३८ Ig = 
( ко दयानन्द सरस्वती ) Mba 

Ni 

(९२) (९१७ उस 
लाला कालीचरण रामचरण जी आनंदित रहो | p 


У विदित हो कि कल रामानन्द के भाई जिलोचन ने एक प्र अका 
_भेजा हे कि जिस में यह समाचार लिखा था। माता, पिता बहुत रक्षा 
L ६ फर्वरी सन्‌ १८८१ | | 


CC-0. Gurukul Капап Collection, Haridwar 


उ —M X MH om 


| 
| 


A by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(३५ ) 


बीमार हैं । और में भी बीमार हूं । यहां कोई हम को जल देने 
वाला भी नहीं है।इस कारण तुम श्री स्वामीजी से आज्ञा लेकर 


देखत पत्र के चले आओ | ऐसा शोक का समाचार लिखा था | 


इस बात की तुम पत्र के पहुंचते ही तळासी करना कि यह 
बात सच है किम्वा किसी के वहिकाने से उन्हों ने लिखी 
aaia केवल भाई के बुलाने के वास्ते | इसका ठीक २ निर्णय 


: करके शीघ्र हमारे पास чя भेजो | जो ऐसा ही हो कि जैसा 


लिखा है तो किसी एक योग्य पुरुष का प्रबंध करके उन . के 
पास रख देना जो उनकी सेवा अच्छे प्रकार कर सके | और जो 
दुवा दारू के खच में दो चार रुपये लगे तो दे देना । हिसाब 
हमारे नाम से लिख लेना। अब इसका पिताभी वहां 'ग्रागया है। 
इस कारण 3) रुपेये तो माहवारी इन मिळते ही हें अब एक 
жо अर्थात्‌ ४) #93 माहवारी सेठ निभयराम जी दुकान दिया 
'करे । किसी प्रकार दुःखी न होने देना जब तक अच्छे न होवें | 
'एक यह गुप्त बात लिखते हें इस को प्रकट मत करना कि जो 
'किसी का लोकान्तर हो जाय तो जसा संस्कारविधि में लिखा 
उसके अनुसार घृत चदनादि से на संस्कार करवा देना। 
जो कुछ पंद्रह बीस रुपये लगें लगा देना परन्तु सस्कार अच्छी 
प्रकार करवा देना। सब से हमारा आशीर्वाद कहियेगा । जो गो- 
रक्षा के विषय में पत्र वहां भेजे हें उनको दिखला के अपनी 


जाति feat सब की सही बही में लेना। और सही करने वालों 
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की ओर से जितनी संख्या हो उतनी लिख के पंच लोग सही (१४) 
डस छपे हुए पत्र पर क[र] देवें । 


E लाला 

चेत्र कृष्ण Ro रविवार सम्बत्‌१६३८॥% Е 

| ( राका Ren ) E 
उनका 

(१३) (२१८) ес 


“यह बात बहुत उत्तम है क्योंकि अभी कलकत्ते में इस विषय T 

, की सभा हो रही है । इस लिये जहां तक बने वहां शीघ सस्कृत | लोगों 
| ओर मध्य देश की भाषा के प्रचार के वास्ते, बहुत प्रधान पुरुषों | और 
की सही कराके कलकत्ते की सभा में भेज दीजिये और भि- | विरो 
जवा दीजिये । और मेरठ ओर देहरादून से पूर्व २ समाजों में ' हमारे 


पत्र इस विषय के शीघ्रतर भेज दीजिये ”। चे० qo ५ शुक्र 
Azad १९३८ | · | विच 
{ दयानन्द सरस्वती है अः 

(मुंबई) | cent 

DETAN बात ` 

® १६ माचे १८ ८२ | | की । 
बनव 


† २४ मार्च १८८२ | भारतीय स्कूलों में कौनसी भाषा पढ़ाई जावे, इस | 
विषय पर विचारार्थ सन्‌ १८८२ के आरम्म में कलकत्ता में एक कमिशन बैठा | श्री सः 
था । लाई/र समाज ने उस कमिशन के प्रधान को आर्यभाषा पढ़ाई जाने १) कलक 
लिये पत्र लिखा था | मुलतान समाज ने भी ऐसा ही पत्र वहां भेजा था । | की पी 


उन दिनों मुलतान समाज के मन्त्री उत्साहमूर्ति मास्टर दयाराम थे | उन्होंने से सब 
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सही (१४) ABA (११९) | 


लाला घूलराज जी पमे आनन्दित रहो ॥ 
आपके दो पत्र आये। उत्तर इसलिये नहीं भेजा कि इस 
बात का पत्र कोई मसूदा वालों ने हमारे पास नहीं भेजा । अब 
उनका पत्र आवेगा तो उस बात का जबाब आप को लिखेंगे | 
९१८) आर आप जो उस बाबू ...... को रखना चाहते हैं, परीक्षा कर 
विषय A होगी कि केसा शील स्वभाव का है। क्‍योंकि प्रायः ...... 
स्कृत. लोगों का स्वभाव तेज और कठोर भक्ष्याभक्ष्य में अनाचारी 
est | | और लोभी भी होते हें | और राजवाड़ों में इन बातों का बड़ा 
भि- | विरोध है अब हम इस विषय का पत्र मसूदा को भेजेंगे | जो 


sm उत्तर न 
मे! हमारे पत्र का उत्तर न आया तो आपके an कुछ 
| = कभी हम मसूदे को जायंगे तब उसका 


शुक्र | भेजेंगे । पश्चात्‌ ज 
у - | विचार होगा | आप जानते हैं कि रजवाड़ों का लखोटिया शान 


है अर्थात्‌ जब तक अझ्नि के सामने रहें तब तक पिघले रहते EI 
तथापि हम पत्र भेज कर खबर лаган" | बड़े भारी SR + 
| बात है कि आपने अब तक गोकरुणानिधि की अंगरे y q 
— की | हमने निरास होकर यहां मम्बई में और लोगों से अंग 
बनवानी पड़ी । अब आप उसमें कुछ मत बनाना | माळूम होता 


न बैठा | श्री स्वामीजी को १६ मार्च सन्‌ ८२ को पत्र लिखा कि वे सब समाजों को 
जाने ह. сажа को ऐसे पत्र लिखने के लिये प्रेरित करें। श्री स्वामी जी ने उसी पत्र 

की पीठ पर ऊपर मुद्रित लेख स्वहस्त से लिखकर फर्खाबाद भेजा ताकि वहां 
से सब समाजों में यह ग्रान्दोलन किया जावे। 
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है कि आपके ऊपर बहुत कुछ ақ पड़ गया इस कारण As 
हो गए | आपके पास गोरक्षा ओर थियोसोफिष्ठो के पूर्वापर 
विरुद्धाचर[ण] करने के विषय का भी पत्र पहुंचा होगा । 
अब इनसे सम्बन्ध तोड़ दिया | सबसे हमारा नमस्ते कह 
दीजियेगा । 
मिती वैशाख शुदी ११ शनि सम्बत्‌ १९३९ 
| मम्बई वालकेश्वर 


[от] 


(१४) ओम्‌ (२२०) 


छाला कालीचरण जी आनन्दित रहो | विदित हो कि पत्र 


genfa] आया । समाचार माळूम हुए। थियोसोपिष्ठों की गोल 
माल पोलपाल पत्र के छपबाने [ में कुछ चिन्ता नहीं । क्यों- 
कि जो २ उसमें बातें लिखी हें वे सब सच्ची हैं । अवश्य छपवां 
दीजिये । जो लाला रामशरणदास ने लिखा है बह ठीक हे । 
छपवाना ही चाहिये | उसमें जो कुछ लिखा गया हे वह विचार 


ख्यान क्यों देते और इसको क्यों छपवाते | छपवाने 
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देश में हो जाय | इतना इनमें अच्छा गुण है कि वेद की बड़ाई | 
और ईसाइयों का खण्डन करते हैं । यह भी जो स्थिर रहे तो । 
जो यह भी कपट हो तो क्या \ जो इनका प्रसिद्धि में व्यवहार 
हैं वह भीतर का नहीं | इनके सम्बन्ध से जो कोई बुरी बात 
निकलती तो बहुत धक्का आय्येसमाज को पहुंचता। और इन' 
लोगों ने कई एक भोले भाले आय्ये समाजस्थों को बहका कर 
अपने सभासद कर लिये | ओर दशा २ रुपये फी लिये | भ्रव 
इनकी कपटरूपी बातों के प्रसिद्धि होने पर उनकी आंख खुळी 
कि ओहो ये ऐसे निकले अर्थात्‌ विचारों को पश्चात्ताप करना 
पड़ा । ऐसे ही अन्य लोगों को भी जोकि आय्यंसमाज म॑ नहीं 
ài यही उन लोगों के मुख से बात निकली कि а ही हमारे 
दश २ रुपये फी देने में गये ॥ सब से हमारा आशीर्वाद कह 


देना । मई ता० १ सन्‌ १८८२ $o | 
јен | 
( ятак वालकेश्वर गोशाला ) 
(११) sam (२२१) 


राजा दुर्गाप्रसाद जी आनंदित रहो | 


पत्र आप का आया, समाचार विदित हुआ । हम बहुत 


आनंद में हें । आशा है कि आप लोग भी आनंद i । यहां 
से हमारा विचार ज्येष्ठ शुदी पोर्णमासी के पश्चात ओर आषाढ 
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वदी ३० के qu २ इन्दोर की ओर यात्रा करने का है । क्योंकि 
महाराजे इन्दोर ने मुझको बुलाने इन्दोर से तार भेजा था । इस 
समय वे पहाड़ को गए । १५ वा २० दिन में इन्दोर में आजायंगे। 
तब तक हम भी पहुंचेंगे | वहां से आंव भेजने की आवश्यकता 
नहीं है। क्योंकि यहां मम्बई में आपुस और पारी सेशक आंब 


बहुत उत्तम होते हैं। जो न होते तो वहां से आना HARA ат! 


यहां डेढ महीने से आंच खाया E i 
या करते हैं। आज्ञ आंवर 
बहुत सा बना था | US 


लाला काळीचरण से कह दोजियेगा कि अगले महीने में 


| भार Ҹә So का नोटिस वेदभाष्य पर छुप जायगा | 


सबसे हमारा आशीर्वाद कह दीजियेगा | 
ज्येष्ठ शुदी ६ मंगल सम्वत्‌ १९३९ He 


(де не] (дағ) 
(१४) etam (२२२ ) 
लाला कालीचरण जी आनन्दित रहो | 
विदित हो कि प्रयाग 


प॒याग में दयाराम मैनेजर हैं । उसने अकेले 
ही चल सकता । इस 


द० रा० के पास एक 
® २३ मई सन्‌ १८८२ | 
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सहायक और रखना चाहिये | इस लिये आपको लिखते हैं कि 
का आप 
दक प्रामाणिक पुरुष तीन भाषा जानने वाळा कि जिस 
. ~ ~ ` 
को बड़ा विश्वास हो वहां भेज | ऐसा पुरुष तलाश करके आप 
हमको और qo सुन्दरलाल जी को भी इस विषय [9] 
लिखें। उसका मासिक १५) रु० ат २०) रु० वा जितना आप 


| योग्य समझें करें। परन्तु काम बहुत ठीक होना चाहिए | पंडित 


GALS जी अन्डमान एक मास तक ब्रह्मा के gem को जाने 
वाले हैं । इसलिए उनके सामने ही उस पुरुष का वहां पहुच 
जाना चाहिये | वह पुरुष सदैव के लिये वहां रहना चाहिए | 
यह नहीं कि थोड़े दिन के लिये रहे आपका समाज प्रयाग से 
निकट है । इसलिये आप लोगों में से कोइ रम. स द्‌ a 
मास से प्रयाग जाकर देख आया करें तो ठीक प्रबन्ध रहे | 
परन्तु वहां जाना Чо झुन्दरळाळ जी न हो तब जाना चाहिये | 
और जब हों तब कुच्छ जरूरत नहीं सब से हमारा 'ग्राशीवांद 
कहना | पत्र का उत्तर शीघ्र देना चाहिय । 


| 


हस्ताक्षर 
ता० ९ जून दयानन्द सरस्वती | 
qo १८८२ IB i मम्बई बालकेश्वर 


g पत्र के नीचे कुछ पंक्तियां समर्थदानजी ने श्रपनी ओर से लिख दी हैं। 
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लाला कालीचरण जी Halt] а रईस आनन्दित रहो | 
विदित हो कि एक पत्र को पहले दिया था । उसमें प्रयाग 
छापखाने ~ A 
में छपिखाने में मेनेजर रखने के लिए आप को लिखा था। होने 
परन्तु पीछे सेयह निश्चय ठहरा कि वहां समर्थदान को | वास्त 
भेजना चाहिये। समथदान यहां हैं। सो यहां से प्रयाग को चले 
जांयगे । ये प्रयाग को मास डेढ मास तक जः [99] । इनका यह 
काम किया हुआ है।इनको इस काम में तजरबा हो चुका है। ये 
काम अच्छा चलावेंगे।इस लिये इनसे чат करली है। सो अ[ब] सा 
आप मैनेजर के तलाश करने में परिश्रम न करें जो इन से | Ч 
पक्काई न होती तो आपको परिश्रम करना पडता | । पूछ 
आस्येद्पण में जो जगन्नाथदास ने लिखा है उसका उत्तर | कर 
आप बहुत उत्तम रीति से लिखे | कुछ दबना मत । खूब टुकड़े 
लल । ऐसा न हो[गा] तो वे लोग बंध न होंगे । बह - 
cae जगन्नाथदास का ही नहीं हे | उसमें इन्द्रमणी को im 
da а समझना चाहिये । [मु|सलमानों के मुकदमे में 
हायाथ रुपया आया था उसमे इन्द्रमणि ने क्या а लीला की Е दो 
«t तो आपको[वि]दित ही है । फिर ч 
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(४२) 
ан (२२३) | (१७) 


से का क्या लिहाज |. भा 
रखना । बराबर लिखना चाहिये | ee а 
हस्ताक्षर होत 

ता० १४ जून । दयानन्द 
я | pen { होः 


— па 
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(१५) a ra] (are): 


लाला कालीचरण जी आनन्दित रहो । 

छेखनीय यह है कि लाला रामचरण जी के पुत्र के देहान्त 
होने का हमको समाचार मिला। सो यह शहस्थ लोगों को 
वास्तव में शोक का कारण है । परन्तु आप लो[ग) बुद्धिमान्‌ [4 
सो जैर्यावलम्बन करें। क्योंकि विद्या ऐसे शोक के समय 
में चेय्यावलम्बन कराने वाली है । सुख में तो मूखे और विद्वान 
[भी] प्रानन्दित रहा करते हॅ । परन्तु दुख में तो विद्वान्‌ ही | 
— करके शोकाकुल नहीं होते। विद्या का फल सच 


| धीरजता धारण 
पूछो तो यही है | अब आप लोग सब घरके | 
| करके शोक निवृत्ति at! क्योंकि शोकाकुल रहने से अनेकः 


प्रकार की हानियें होती हैं । 

जगन्नाथदास की प्रश्नोत्तरी का खंण्डन बहुत दिन हुए T 
आपके पास भेज चुके हैं । उसके भेजे पीछे भा० 99 To 
दो अक निकल चुके हे । परन्तु आपने उसको छापा नहीं 
आप उसको शीघ्र छाप दें | क्योंकि ऐसे काम में ढील 
कि पाखण्डियों को तो होसला 


: | मे t d 
और आर्य्य लोगों के चित्तों में भ्रम का सच 
uy ami के छापने में ढील न करें।. 


होने लगता है | इसलिय आप अब इस 


आपको विदित ही है कि देखो इन्द्रमणि ने उपकार काः 
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केसा प्रत्युपकार किया है । अव देखो तो ऐसे २ नामांकित m 

'पुरुषों की ही यह दशा E तो अन्य साधारण की क्‍या कथा है। 
हस्ताक्षर के i 
ता० १६ जून | दयानन्द्सरस्वती | जिः 

Wo १८८२ मुवई 

छप 
| सम 
(१८) (24) де 
लाला काली चरण रामचरण जी आनन्दित रहो | | fu 
) | विदित हो कि हम सुख पूर्वक मम्बई से खंडुआ में | ST 
हैं । यहां то रा० भाऊ दादा जी के बागीचे में ठहरे हें । हमने iN 
दश महीने का पंडितों के जमा खच का हिसाब लाला मोहन | 
छाल को दे दिया है । और २००) रुपये उनसे पंडितों के मध्ये ud 


लिये हैं । १४) रुपये पिछले बाकी रहे थे। सब मिलके २१४) H 
रुपये हुए। उनमें से १६०) रुपये पंडितों के मध्ये чч हुए । शोष 
५७) रुपये रहे। सो वहां लाला निर्भयराम जी के पास जमा खच्च 
करा देना । अनुमान हे कि बह कागज भी आपके पास पहुंच 
गया होगा । आर्यं प्रश्नोत्तरी का शांति के साथ इस महीने में (२ 


छाप के प्रसिद्ध कर देना । उस के साथ आय्येद्पेण का ला 
उत्तर भी छपा देना ॥ सब से आशीर्वाद कह देना ॥ शुभमिति ! 

что २५ जून सन्‌ १८८३ ६० | T 

| दयानन्दसरस्वती | ( खंडुआ ) | s 

7 im. EI 
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| (28) (२२६) 


लाला फालीचरण रामचरण जी आनंदित रहो | 
बिदित हो कि लाला जगन्नाथदास मुरादाबाद की प्रश्नोत्तरी 
के विषय में विस्तार से लिख के ७ पृष्ठ भेजते हैं । पहुंचेंगे । 
जिस समय पहुंचे उसी समय १००० ऽ ब्रि छपवा देना । परन्तु 
ayaa में विलम्ब किचित्मात्र भी न करना । पश्चात्‌ तुम अपने 
समाचार में छपवाना | छपवाने में इतना ध्यान रखना कि जसा 
за है वैसा ही छपवाना कम वा अधिक न करना | और 
इसका मूल्य )॥ आना रखना । परन्तु बाहर के मंगवाने वालों से 
डाकव्यय भी ले लेना | इसको शीघ्र ही छपवाके सर्वत्र प्रसिद्ध 
करदो | जिससे लोगों की शका दूर हो जाय और उनकी बुद्ध 
का भी प्रकाश हो जाय कि ये गुरु और चेला किस प्रकार के 
हैं। और इन्होंने क्या 8 विचित्र वत्तमान किया है। आजकल 
आव्मानन्द सरस्वती स्वामी जी हमारे पास हें ॥ इति 
ато १३ जुलाई सन्‌ १८८२६० | 


[ दयानन्द सरस्वती ] माळवा नवाव का जावरा ) 


(T) (289) 
रामचरण जी आनंदित रहो | | 
विदित हो कि प्रथम तो तुम लिखते थे कि शीघ्र а 
प्रश्नोत्तरी ) के विस्तारपूवक प्रत्युत्तर लिखके भेज दी xn 
ча भेज दिये तो अब कहते हो कि कानून बनकर आ n 
gül छपाने में бледа करना अच्छा नहीं। जो उसमे 


(२०) 


लाला 
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शब्द निकालने योग्य हो निकाळ दीजिये | परन्तु जो २ उनके | जी: 
अभिप्राय के शब्द हें उनमें कुछ न्यूनाधिक न करना di लिख् 
कल हम ( मालवा नवाब के जावरा से चितोड़गढ़ में आ fae 
QE । यहां के हाकिम ठाकर जगन्नाथ जीने हमारे लिये यथा- | के घ 
योग्य प्रबंध किया हे । अब दो एक दिन में उदयपुर जायंगे। | दिये 
अनुमान हे कि चातुर्मास वहीं होगा | sf 
dle २६ जुलाई सन्‌ १८८२ Fo | E 
] दयानन्दसरस्वती [ (चितोड़गढ़ मेवाड़) ЧФ 
| केत्र 
(१२) ( ओम्‌ ) (२२८) पेस 
श्रीयुत बाबू दुर्गाप्रसाद्‌ ямба रहो | | = 
E 
विदित हो कि हम मुम्बई से चळकर ठहरते ठहराते अब | के. 
SFA में पहुंच कर नोलखा बाग के राजमहळ मे निवास | का 


किया हे। एक दिने श्रीयुत आय्येकुलद्वाकर श्री महाराणा 
जी पधारे थे । अच्छे विषयों में वार्तालाप हुआ । और राजपुरुष 
| प्रतिदिन आया जाया करते हें । यथायोग्य प्रश्नोत्तर भी होते 
हैं। जो आगे विशेष वत्तमान लिखने योग्य होगा विदित करेंगे। e 
आशा है कि आप अपना कुराल क्षेम का भी समाचार लिखेरो। | ० 
“बड़े आश्वये का विषय हे कि पुकारते तो हैं हमारी उन्नति हो 
` परन्तु उन्नतिकारक विषय़ sas पड़ता हे तब ऐसे om а 
ओर भयातुर होकर चुपचाप बैठ रहते हैं । чат ऐसी ही बातों 


से उन्नति होने की आशा करते हैं । देखिये लाला . таст | कुप 
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जी ने प्रथम चिट्टी पर चिट्टी भेजीं ओर बड़ी शीघ्रता के साथ 
लिखा कि ( मुरादाबाद वाले जगन्नाथ निमित प्रश्नोत्तरी के ) 
Батона उत्तर प्रमाणों के साथ भेजिये | जब हमने वेदभाष्य 
के काम को छोड़ प्रमाण सहित उत्तर लिख रजष्टरी कराके भेज 
दिये और उसके साथ एक पत्र भी भेजा कि शीघ्र ठपवा कर 
प्रसिद्ध कर देओ । उस शीघ्रता का फल यह हुआ कि अब दो 


- महीने व्यतीत हुए एक अक्षर भी नहीं छपवाया | लिखा कि प्रेश 


एकट होने वाला है । उसको देखे पश्चात्‌ छपवार्वेगे | यह इनको 
केबल किसी के बहकाने से भ्रम मात्र हुआ है । क्योंकि जो 
ऐसा होता तो भारतमित्रादि पत्रों में अवश्य छपता | अथवा 
अन्य मनुष्यों के द्वारा भी सुनने में आता। सो केवल प्रेश एकट 
के भ्रम होने से डर गये हें । भला ऐसे २ सद्यः कर्त्तव्य कर्मो 
के करने में भ्रम मात्र से डरकर निरुत्साही हो जाना अवनति 
का कारण नहीं तो क्या है | इसलिये” Ф 

कार्ड 
(२१) MI (२२९) 
लाला कालीचरणदास जी आनंदित रहो | 
विदित हो कि तुम आय्य समाज के प्र में नाटक का विषय 
मत छापो | यह अनुचित बात है । यह आर्य्यसमाज हे | भडुआ 
HUM Пени а. 


$ यहां а लेकर wed तक का पत्र भाग ३, पत्र सख्या १७२ र्म 


= 


कुप चुका हे | zi 
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समाज नहीं । जो तुम नाटक का!विषय छापते E ऐसा करना а E 
भडुआपन की बात है | इसलिए ऐसा वत्तना उचित नहीं | E 
ato १६ अकट्ूवर | | [ द्‌० ao] 


(१३) (339) | प्रेस i 
श्रीयुत ата тета जी आनन्दित रहो | Ft. 


विदित हो कि बहुत दिनों से अवकाश नहीं होन के 
कारण पत्र नहीं लिखा । अब कुछ प्रसंग से लिखते हें । यहां 
का वर्तमान बहुत अच्छा EO जो लिखने लगें तो एक पुस्तक 
| बन जावे । सो पीछे सूक्ष्मता से आप को विदित कर देंगे । oa 
परन्तु यही समझ लेना कि समाचार aga ही अच्छा हे। जब 
आप सुनेंगे प्रसन्न तो अवश्य हो जावेंगे। ओर हर साल आप 
शीत काल में घूमने को जाते थे। यदि आप की इच्छा हो |. 
यहां हम कम से कम १५ दिन रहेंगे। आप आवें तो यहां का 
वत्तेमान भी सब विदित हो जावेगा। और श्री महा[रा]णा जी 
तथा अन्य राजपुरुषों से भी आप का मेल मिलाप हो जावेगा । | . 
सो यदि आप आवें तो १५ दिन के भीतर ही विचार करना EXE 
चाहिये। सोजो आप के आने का qu यहां màm, तब हो q 
facts गढ़ रेल से यहां तक आने के. लिये सवारी का प्रबन्ध | PE 
भी हम कर देंगे। और लाला कालीचरण जी से कह दीजिये 
` कि उनका पत्र हमारे पास आया । हमारा अभिप्राय यह नहीं E . 
या कि ६००) वा ३००) तुम को देने पड़ेंगे। किन्तु लिखने वाले 


† लिफाफे की मुहर पर उदयपुर से पत्र का चलना लिखा a сЕ 
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की भूल है । हमारा अभिप्राय यह है कि Зоо) रु० कम से कम 
देना चाहिए कि जिससे ३ फाम का नवीन टाईप मंगा लिया 
जा[वे] | और ६००) रुपये के विषय में यह अभिप्राय है कि जो 
समाजों के समाचार-पत्रादि सब पुस्तक छपने लगेंगे, तो दूसरा 
प्रेस मंगाने के लिए जिन २ के पुस्तक छपेंगे सबसे зе लिये 
जायेंगे । और निकाल भी दिए जायेंगे । अब भारतसुद्शा- 


| प्रतेक do लक्ष्मीदत्त जी से लिखाना चाहिए। वे संस्कृत- 


युक्त अच्छा विषय लिखेंगे। और नाटक# का विषय तो नाम मात्र 
भी नहीं आना चाहिये । जो अच्छा विषय भी लिखना हो वह 
प्रश्नोत्तर वा अन्य प्रकार से लिखा जावे । नाटक तमाशे का है ॥ 
क्योंकि तुम्हारे नाटक को देख के लखनऊ के समाज में नाटक 


| का व्याख्यान ही होने लगा। जब हमने मने किया तो कहने 


लगे कि अपने फरुखाबाद समाज [ के ] पत्र में Me क्यों 
छपता È । यह नाटक से बिगाड़ का उदाहरण है । और पाठ- 


शाला में संस्कृत पढ़ के कितने विद्यार्थी समर्थ हुए d अथवा 
अंगरेजी फारसी में ही व्यर्थ घन जाता है । सो लिखो। जो व्यर्थ У 
हो तो क्‍यों पाठशाळा रक्खी जाय | सब से हमारा आशीर्वाद 
कह देना। i 
о मार्ग बदी० १४ शनिवार Чо १९०३९ | 
Mr ee 

Meh क क ce 

Ф यहां से लेक i 
१७४ में छप चुका डे । पहले हमें उतना ही अश बंगाली बाबू के पत्रों में 
से श्रीमान ५० घासीराम जी द्वारा प्राप्त हुमा था । 
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र पत्र के аса तक का भाग तीसरे भाग के पत्र संख्या . 


а. 


को खबर देंगे। उस समय मिलना हो जायगा। पंडित लक्ष्मी TF 
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~ ~ А iz 

ag रुक्का सेठ निर्भयराम जी को देके १२) ко मंगवा कर |“ 

हजु-कहार के लड़के रामदीन को दिला देना । ओर वहां के 
मुनीम से कहना कि ₹० देने में देर न करे | 


f аата सरस्वती } 


(१७) . ओम्‌ (२३१) f 
बाबू दुर्गाप्रसाद जी лаба रहो | | ба 

. विदित हो कि इस पत्र के भेजने का मुख्य प्रयोजन यही है 
कि जो यात्रा करने का प्रथम विचार किया था कि १५ दिनके 
पश्चात यहां से अन्यत्र की यात्रा करेंगे उस में श्रीयुत आय्ये | 
कुछ दिवाकर उदयपुरधीशों के अत्याग्रह से अब माघ शुऊु १४ 
qid रहना होगा | ठू! शास्त्रों का विषय तो पढ़ा दिया हे। स्वीर 
за मुख्य जो राजनीति का विषय हे उस के लिये मनुस्सृति | аад 
oa अध्याय से < аж पढ़ावेंगे аб अब आप आना चाहें भो £ 
तो हमको पत्र लिखो | जब हमारा पत्र तुम्हारे पास पहुँच जावे | का र 
कि अब चलो सवारी भेज दी है तब वहां से चलना चाहिए। | और 
और यदि अब न आया चाहो तो जब रेल पर पहुंचेंगे तब आप | १२० 


ДИ FG 
$ यह सारा ही पत्र яѓч दयानन्द सरस्वती जी महराज की अपनी | 


लेखनी का लिखा हुआ है । & दिसम्बर सन्‌ १८८१ | 
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(५१) 
दत्त आदि समासदों से हमारा आशीर्वाद कहियेगा ॥ शुभम 
पोषवदी १४ Ho १३३८ ।& 
द्यानन्द्‌ सरस्वती | 


(दै) ओम्‌ (२३२) 
| श्रीयुत चौधरी जालमसिंद जी आनैदित cat 
विदित हो कि हम उदयपुर से फाल्युन वदि ७ सप्तमी के 


दिन चितौड़ में आन पहुंचे । और अब यहां से फालुन afr 


योदशी के दिन शाम की रेल में बेठकर agaat के दिन 
शाहपुरा राज मेवाड़ ज़िला अजमेर को जोकि बड़ी रूपाहेली से 
| = कोश हे जांयगे । और जो कागज दो तो इसी पते से देना। 
आगे हाळ यह कि एक स्वीकार पत्र राज उदयपुर में наба 
स्वीकृत हुआ । और उसके अधिपति श्रीमान्‌ दिवाकर हुए हैं । 
बाकी सब सभासद за аут विदित होगा। औराएक मान्यपत्र 
भी दिया है । और छः झालों का सुख्यश विषय ओर मनुस्मृति 
का राजघर्म्म तथा विदुर प्रजागरादि के स्छोक कुछ व्याकरण 
और प्रन्वय की रीति भी श्रीमानों ने मुझ से पढ़ी । शर zo 
१२००) कल्दार और एक दुशाला वेद्भाष्य के सहायाथ और 
एक साधारण दुशाला और रु० Roo) कळूदार रामानन्द ब्रह्म- 
चारी को ओर ५००) ве कळ्दार फीरोजपुर के अनाथाश्रम के 
Du D ES Se 


Bui Aut 
gc जनवरी सन्‌ १८८३ सोम । 
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लिये और रु० २००) कल्दार उसी में कसीदा करने वाली लड़- 
कियों को पारितोषिक प्रदान किया। 
मिती फाल्गुनबदि १२ सम्वत्‌ 438 | 
तदनुसार तारीख ६ माचे सन्‌ १८८३ ३० 
( हस्ताक्षर ) 
दयानन्द सरस्वती 


(२२) MIA (333) 
श्रीयुत लाला कालीचरण रामचरण जी आनन्दित रहो । 
पत्र तुम्हारा महादेव पंडित के पत्र के साथ आया। समाचार 


विदित हुआ। समाज का उत्सव अच्छी प्रकार हो गया यह बहुत | 


सौभाग्य की बात हुई। जो महादेव पंडित के विषय में जो तुमने 
कुछ अनुमान किया सो हमको नहीं दीखता। यह पंडित धनार्थी 
है धर्माथी नहीँ। क्योंकि इसका पत्र इस बात की प्रसिद्धि करता 
Bi जेसा कि कान्हपुर में पक पंडित कोस्क्खा था और पश्चात्‌ 
खराब निकला । इन लोगों को विश्वास हमारे हृदय में तभी 
होगा कि जब उनका वतेमान प्रत्यक्ष वा परोक्ष में एक सा देखा 
जाय। इस पत्र के साथ मान्यपत्र की नकल भेजते हें | मेरठ से 
आया हुआ मुशी इन्द्रमणि का हिसाव इस लिये: नहीं भेजते 
कि तुम को प्रेस एक्टर के मिथ्या भ्रम ने भ्रान्त कर ҷанат है ! 


अथवा सुशी इंद्रमणि से किसी प्रकार का सम्बन्ध होगा। अस्तु C 
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а at तुम्हारा प्रबंध सी पाठशाला विषयक अच्छा नहीं है। अब 


कई बार हमने लिखा कि पंडित लक्ष्मीदत्तजी के sm के पश्चात्‌ 
वा पहले Gena में कौन श ग्रंथ को किस २ ने वा कितनों ने 


'पढ़ा वा पढ़ते हैं उसका समाचार कुछ भी नहीं लिखा। इस से , 


विदित होता है कि तुम्हारी पाठशाला में sf वे और केट बेट 


Ш 
| का धमार हे जो कि sued समाजों को विशेष कतेव्य नहीं है । 
। और इसके साथ पंडितों का हिसाब भेजते हैं देखलो;॥ तुम अपने 


हिसाब а मिलालो और आगे रु० शाहपुरा राज дате के पते 
से मेरे पास मेजदो । और सब से बाबूजी of से हमारा 
maiala कह देना | 


но qo qo 3 स? १९४० क 
†( हस्ताक्षर ) 


` ऋषि का एक भी अक्षर नहीं AIA 


i j 


(२३) ओश्म | (२३४) 
श्रीयुत काळीचरण रामचरण जी maka रहो । 


पत्र तुम्हारा २-५-८३ का लिखा हमारे पास सहित ३००) 


की हुंडी के आया । मैं भी जानता हूं वैदिक यन्त्रालय का हिसाब 
(की हुंडी अ उप a 


qax एप्रिल, बुष सत्‌ १८८ ३ | 


EG ऋषि के हस्ताक्षर नहीं 
К à लेखक के लिखे और भी करें पत्र हैं | 
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है | सारा पत्र लेखकके हीहाथकादे। : 


` काश पाकर लिखूंगा ओर यहां का समाचार भी | | 
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пече है । qug अब पंडित सुन्दरलाल जी का आदमी गया | 
है। वह हिसाव किताब लिखा करेगा। इससे आशा हे कि सुधर 

जायगा। यदि न सुधरेगा तो जंसी आप लोगों की सम्मति-यही 
फि एक सराफी पढ़ा हुआ अच्छा प्रामाशिक आदमी आप लोगों 
की सस्मति से लिया जायगा । इस के लिये आज मेंने पण्डित 
Ses जी को लिखा हे। उनकी सम्मति आने पर में fe 
ग।। अथवा чета पंडित सुन्दरलालजी तुम को लिखेंगे। | 
लाला सेवाराम जी तथा बाबूजी आदि को मेरा आशीर्वाद कह 
दीजियेगा । और एक यह फोटोग्राफ तथा छोटा सा पत्र रामा- 
नम्द को दे दीजियेगा। और पाठशाला के कक्षा विषय में अव- | 


А शाहपुरा 
fire qo gro ४ Ho १९४० i 
( 


{ दयानन्द सरस्वती | 


— Ó— M 


(१) ओइम्‌। (२३५) 
रामानन्द आनन्दित रहो | 

तेरे लिखे प्रमाणे oar भेजी जाती है । कोई कहार 

अच्छा मिले तो लेते आना | तेरे ३०) zo के लिये १०) १५) २०) 


TL TR TES 
Bie मई बृहस्पति सन्‌ १८८३ | 
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तक देंगे १०) जमा रहेंगे । दुकान को लिख दिया । जब आच- 


| sqm होगा तब दे देंगे । सब से हमारा आशीर्वाद कह देना | * 
घर ९ i i 
यही | मि० So ayo ७ qo १८८३ 

| 

क्षर) 
तोगों | (हस्ता ; 
: शाहपुरा 

डत | аата सरस्वती 
ळी "आलल У a 
‘i | (१) कार्ड | (RIR) 
A stam | 
p ठाकुर शेरसिंद जी आनन्दित रहो ! 
3 विदित हुआ | आजकल गर्मी 


कार्ड तुम्हारा आया समाचार 


बहुत होती है तुमको यात्रा मं कष्ट उठ 


A ~ 
अ रळ में बेठ दिन A ठहर 
तो रात्रि a में रेल म॑ | s 
के हमारे पास चले आओ. 


[ना पड़िगा | यदि ऐसी ही 
२ के अजमेर 
इच्छा हो 
पहुंच रूपाहेळी के स्टेशन उतर 
रूपाहेली से शाहपुरा < कोश है | à 
पहले हमारे पास पत्र वा तार भजदोगे त 


यदि तुम तीन faa 
सवारी तुम्हारे वार а 


यहां से आ जायगी जिससे तुम खुख qe य = 
aca थोड़े ба के लिये हमारे पास न आना चाहिये। क्‌ 
Min is क जरूर रहना चाहिये। ठाङुर गोपाळ 


‘Зо fara | 
oa eet दीजियेगा | परमात्मी 


सिंह जी आदि को मेश आशीवाद कह 
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की कृपा से हम आनन्द में है । आशा हे कि तुम भी आनन्द में 
होगे। o Wo ७ qo १४४० रविवार ।# 


f दयानन्द सरस्वती | 


(३४) ॥ ओ३म्‌॥ (२३७) 


मंत्री ्राय्यसमाज AURA लाला रामचरण काली 4 


चरण जी भ्रानदित रहो и 

विदित हो कि रामानन्द ब्रह्मचारी की माता मुहला नुनि 
हाई साह विहारी छाल जी की हवेली के पीछुषाड़े जो कि 
लाला बलदेवदास ने मकान मोल लेकर इसके पिता शंकरों- 
we जी को धर्माथे दिया उस में रहती है। यदि जब कभी उस 
का शरीर छूट जाय तो उसके अन्त्येष्टि कर्म के थिये Ко) чапат 
रुपये लाला чата जी की कोठी से लेलेना ओर हमारे 
हिसाब मे लिखा देना। और उन रुपयों से घृत ओर सुगध्यादि 
पदार्थो को लेकर जैसा विधान षोडश संस्कारचिधि के पुस्तक 
में लिखा हे उसके अनुसार garmi करा देना | और इस 


काम के कराने में किसी प्रकार आलस्य न करना।ओर इस बात 
ea dd 
EDS MEN р 
ऋनिग्नलिखित पता ऋषि के हाथ का लिखा हुआ है। रामानन्द्‌ ब्रह्मचारी के 


e लाला TARU रामचरण मंत्री आर्ये समाज сајта की. रामचरण मंत्री wed समाज फर्खाबाद की माफत 
ЧЕЗ I ( फर्खाबाद ) | 
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सहायक etal ॥ 
| ज्येष्ठ शुक्र ९ बृहस्पति संवत १९४० | 
राज मारवाड़ योधपुर॥ | दयानन्द सरस्वती | 

निम्न लेखानुसार सृतकसंस्कार करने के लिये घृतादि 
पदार्थ लिये जावेंगे ॥ 
, ач) पञ्चीस रुपये का अच्छा घृत ॥ 
| १०) दृश रुपये का सफेद già वाला चंदन | 
५) अगर तगर और कपूर आदि खुगधित वस्तु | 

чу аә लिये जावेंगे | 
| s और दाच रुपये की पलास Bata ढाल की लकड़ी 
अथवा आंब की, और संस्कारविधि के लेखानुसार वेदी बनानी 
होगी ॥ 
उक्त लेखानुसार ५०) रुपये केव 


ल दाहक्म में खर्च होने 


E ॥ 
(१५) काडे (२३८) 
MAA 
जोधपुर 
श्रावण वदी १० रवि 
सं० १६४० 


श्रीयुत बाबू दुर्गाप्रसाद जी элаЁса रहो | आपने १२५ 
ज भेजे सो पहुंचे । उनमें से ८०) आम अच्छा रहे और वाकी 
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बिगड़ गये । परन्तु आम बहुत अच्छे थे। और उदयपुर और साह- १ 
पुरे की रसीद के लिये लिख भेजेंगे पहुंच जांयंगी । आप अपने | देना ह 
२००) रुपये लेके वाकी रुपये लाला निर्भेराम की दूकान पर 
जमा करा दीजिये । क्योंकि आज कल वैदिक येजालय की दशा | (लिखि 
яаа समर्थदान आया है तब से अच्छी है । और पंडित सुंदर yay 
लाल प्रबंध भी अच्छा करते हैं । यहां का समाचार अच्छा है. यन्त्रा 
पश्चात्‌ लिखंगे | cu 
लाला कालीचरण जी के पास मिष्टर Uo ओ ह्यूम साहब qa 
के प्रइनोत्तर का पत्र छापने के लिये भेजा हे पहुंचा होगा | ры 


सब से हमारा आशीर्वाद कह देना | | ज्ञी बे 

J qaaa सरस्वती | ¦ देते । 

— — —À | Tm | 

(4%) ॥ ओडेम्‌ ॥ . (аа) TT 


श्रीयुत बाबू दुर्गाप्रसाद जी आनंदित रहो । विदित हो कि 9. 
आपको मेंने बहुत बार कहार के लिये लिखा था तुमने कुछ E 
ध्यान नहीं दिया । उसका फल यह हुआ कि एक जाट fe फर 
भरतपुर से दो कोश पूव की ओर ग्राम विरोना Т жа 
पोजदार का बेटा और कुंदन का छोटा भाई कल्ळू नाम,वाला| अथ 
शाहपुरे में ऐसे ही रखलिया था । वह चोरी कर के भाग गया| कि 
है। यदि भरतपुर में आप का विशेष संबंध हो तो उसके द्वारा और 
उस चोर का निश्चय करवायिये । और फिर भी लिखते हैं| बे रु 
कि कोई कहार तलाश कर के भेजोगे तो अच्छा होगा। : | पत्र 
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१--आवश्यक बात जिस पर: आपको अवश्य ध्यान 


TA हना है सो यह कि जो कुळ नगद रुपये मेरे पास वा वैदिक 


| यंत्रालय में वतमान खर्च से अधिक रहे वह आप लोग निम्न- 


दशा | लिखित a пета की सभा के प्रबन्ध में रहै । और = 
छुद्र | उसमें से ad करने की आवश्यक होवे तब में वावे 


| यन्तालय के लिये वहीं से खर्च के लिये जाया करे | ओर इस 


wa को ॥) enm व्याज पर जहां कि आप लोगों की सभा 
की और मेरी संमति हो वहीं रकखा जावे | यदि pi 
निम्नलिखित सब सभासद उचित समझें तो सेठ निर्भेराम 
ज्ञी के दुकान में जमा रहे और d) आना सैकडे а E 
देते हैं परन्तु इस की संभाल सभा की ओर से एक ач 


' एक प्रधान होवे । और सभा उस धन की रक्षा और उन्नति में 


a य एक महीना 
| सदा ध्यान < | क्योंकि में अपने पास शिवा 


भर के खर्च के अधिक नहीं रखना चाहता। sit अधिक हो वह 
सभा की संमति से लाला निर्भयराम जी के यहां जमा EST 


करे और खरच भी वहां ही से उठा कर! जत а pics 
है तब तक तो कुछ चिंता नहीं परन्ठ पश्चात आप ले 


झर्थात सभा को परमार्थ के लिये बड़ा पुरुषार्थ करना होगा | 


क मेरा शरीर \ 


कि जिस से आर्यावते की उन्नति में ये सब पदार्थ लगा करें । 


और मेरे पश्चात जो स्वीकारपत्र मे प्रधान और सभासद x 
थे सब इस सभा के सभासद गिने Заа | और उसी स्वीकार 
पत्र के नियम के अनुसार व्यय भी किया जायगा | 
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॥ सभा का नाम ॥ 
आर्यहितेषिणी-- 
इस के सभासद 

१ पक आप 
२--दूसरा लाला जगन्नाथप्रसाद्‌ 
з—елел निभयराम 
४--लाला कालीचरण 
४--राव बहादुर पंडित सुंदरलाल 
६--बाबू आनंदी छाल मंत्री आयेसमाज मेरठ | 
७--सातवां में 


इस सभा का दूसरा काम यह भी रहे कि छटे а महीने | 


कोई प्रतिष्ठित सभासद वा कोई योग्य पुरुष सभा की सस्मति 
से भेजा जावे। वह वैदिक यंत्राल के घन पुस्तक आदि की जांच 


पड़ताल करे। उसका सब हिसाब छोटे पुस्तकाकार में छपवा के 
स्वीकार पत्र के सभापति आदि और मुख्य २ समाज के पास 


भेज ~ भ्य प्र ~ दिक : | 
भेज दिया जावे। और मध्य में भी यै यंत्रालय की सभा से | 


जो कि सात पुरुषों की वहां नियत हुई है पत्र द्वारा भी पूछ 
सके | इस के बिना देखिये अभी च०४००--५०० रुपयों की हानि 
इई हे । ओर कुछ इधर उधर से ११५) और Зоо) HA अपने 
हाथ से लाला रामसरन दास मेरठ में जमा किये थे वे गड़बड़ में 
R I इसी प्रकार ऐसे बहुत से व्यवहार हैं कि जिन के लिये 


ЧЕ सभा का प्रबन्ध होना आवश्यक हे। और शरीर सब के | 
अनित्य हैं। इससे यह काम शीघ्र होना चाहिए। पत्र पहुंचते ही | 
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(६१) 
| इसका प्रत्युत्तर लिखें क्‍योंकि मैं यहां से अब शीघ्र जाने वाला 


| 


| हूं। परन्तु पांच दिन पहले एक पत्र और भेजूंगा । यदि इतने में: 
| उत्तर यहां अजाय तो अच्छा है । ओर सब से मेरा आशीर्वाद 


| जियेगा | 

E FUR आश्विन कृष्ण ७ Чо १९४० lk 

| दयानन्द सरस्वती 

| जोधपुर राज मारवाड़ । 
atrat 


| ओं श्रीगणेशाय नमः | अथाशेमतमञ्जनं प्रारम्यते | 
। 


। रावरूपिंड्यधिवासी लक्षीरामाभिधो fre EUR 
| नत्वा गणपत्यादी नज्ञमतस्य खंडन कुरुते॥ १॥ 
a an ir P दय़ानन्द सरस्वती रावलपिण्डी में थे। 
agi एक परिडत लखिराम रहता था । उस ने स्वामी जी को फुल्सकेप के पूरे 
६ ggf पर एक पत्र grant के लिए लिखा | श्री स्वामी st та 
स्वलेखनी से उस Ecl आदि निकाली | कहीं २ उत्तर टी 
उपयोगी टिप्पणी भी लिख दी । वह संशोधित मूल पत्र भक्त та 
एम० Ue ने मुझे दियाथा। मैने उसी मूल पत्र का कुछ भाग ऊपर छाप 


पुशोधन है | 
ह । नीचे श्री स्वामी जी का संश COS 
सरस्वती जी का संशोधन 
(१) [ श्री स्वामी दयानन्द Ме 


१ ग्रसम्यकथन | २ अथ से अशुद्ध 
| होने से श्लोक शुद्ध नहीं | २७ मात्रा होने में २८ मात्रा करना AYS ca 
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तावन्मध्यस्थंस्वामिसंपद्विरिसंमत्या सम्मुखमस्मद्विवादो 
भवतानंगीकृतो तः पत्रोछेखने वयं प्रदत्ताः स्म | हे विद्वन्‌ 
य्त्दयोक्त झतपथद्राह्मणादिभागः पुराणमुच्यतेतो अष्टादशा- 
पुराणानि पुराणशब्दाभिश्रेयानि इति | तदसत । प्रमाणाभावात्‌ | 
यतः पूर्व॑भीमांसायामुक्तं-“वेदेष ब्राह्मणं विध्यर्थवाद भूतं, 
मन्त्रस्तु कर्माङ्गभूतद्रव्यदेवता स्मारकः इत्यत्र ब्राह्मणस्य 
वेदत्वमबलीयते | अत एवं शतपथादीनां बहुषु वाक्येषु “अनु- 
स्वारस्य % छन्दसीति., सूत्रेण १कारादेशो इऱ्यते | तथा च 
छन्दःशव्देने वेद पवोच्यते तत्रव तदशनात्‌ नान्यत्र । वेदे तु 


१० О 
а लक्षणाभावेनापि ger? शब्द्प्रयोगात्‌॥ तथा च पूर्वमी मांसा-- | 


D २ ~ 
“सूम्‌ “स्यादाम्रायधमित्वाच्छन्द्सि नियमः, इति । छन्दोवेते. 
१२ ~ 
सूत्राणि इति च | छदो१?सि जज्ञिरे तस्मादिति श्रुतेश्च |, 


१३ 
Ur ओंकारादिषु gerteusmaur fcc वेद 
१४ c Í 
ча १?कारप्रयोगः नतु SAMI T च अष्टाध्यायी- 
I भैच्छन्दसी' a ИВЕ ~ ~ 
सूत्रम्‌ हम्नहोभरछन्द्सी ति, सूत्रे छन्दो वेद एवोच्यते'"`````` 


४ संपतूगिरि जीका मध्यस्थ होना нагна है, विद्या कम होने से | 
६ аза esa की टीका में ८ वेदव्याख्यानत्वम्‌ | £ पाः 
णिनीयम्‌ | १० शब्देन | ११ ग्रशुद्ध दे एवकार होने से। १२ पंडित इन 
का अथे नहीं जानते | १३ पि । १४ mg है । १५ नहीं दे | 
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| ап та тата. ors ग्रथवैसंहितायां = чете पुराणञ्च 
Р... ऋचः सामानि छन्दांसि guuu चतुथेमितिहासः 
| पुराणे पञ्चमं वेदानां Hu AA पुराणशब्दस्य लक 
| नो इतिहासादीनां विदोषणत्व 77 इतिहासपुराणाभ्यां वेद 


२२, 
समुपत्ंहयेत्‌''` `` अधीयते पुराणं ये धर्मैशासत्राणयथेति चेति' 


| 3 | 2 LÍ ...... ~ i 
( आख्यानानितिहीसांश्व पुराणान्यखिलानि चेति भेषजमिति 


x = ...... 
| श्रुते — агата: अधेजरतिन्यायस्याप्रामाण्यात 
e RS Q 
| eega नारायंगोपनिषदि पाषाणर्माशसुवणमयवि ग्रहेषु 


| 


А के ते पितरः। सोम्यासः 


n 


| TRE >>> 
| па бана“ | १६ पंडित इन का अर्थ नहीं ЧЫМ | १७ = | 
| ето | १८ पंडितों ने इस का, आर इस का अर्थ नहीं जाना 4 | 
fedt ने इसका भी अथै नहीं जाना डे । २० यह वात अशुद्ध है । 
Ко २ पंडितों ने इत सब का a नहीं जाता हे | 
а fa- | २४५ श्रतेः | 36—598: | 


२१ — 

ат 
२३ जनीति० | २४ | | 
| जरतीयन्या | २% इसमें कहीं नहीं हे। २६ पाषाणलोहमणि 
ES 


qaa- | ३० सोंम्पा । 
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( ६४ ) | 
(१) [ उदू पत्र ] (२७१) | TE 
लाला пача tha जी आनन्दित रहो] E 


बाद आशीर्वाद के वाजेह हो [ कि यहां зала है ] [ 
हाल यह B कि अब हम तार [ के द्वारा सूचना नहीं देंगे] | 


पीर को प्रात: काल यानी खुहब के [ ७३ चलकर 502 बजे ] | [s 
अमृतसर के स्टेशन पर पहुंचिंगे । और अगले ] T 
| रोज़ यानी तारीख १६ माह हाल [ Bl aT तरफ. ] 
रवाना हो जावेंगे । अगर मौका मिला तो एक] | 
व्याख्यान भी दे देंगे । al ; кез ] | 
जो कुछ हाल किताबों की निसबतको[ `: ०9 Ji 
जुबानी कह दिया जावेगा aft И S 
а леї से वावा नारायणसिह जी [ РА pu 
ta भूल हुई हे और नारा[यण सिंह जी के am > 
ap 7] आ गया हो तो'''ह्ा के साथ | E 


अर्साल होता है । मकान का यन्दोबस्त वास्ते एक 


हब आर fren रोज़ अव्वल के कर लेना 0 
= ABC 
ж атк निवासी Чо wan जी ने यह पत्र अकतूबर १६२६ में | my 


^ ~ ~ ~ | 
इमं दिया था | इस का आधा भाग लुप्त हो चुका है | शेष भी बहुत जीर्णा- | 


वस्था मे दे । हम ने इस के जीर्णभाग जोड़ दिये हैं | इस के एक ओर उर्दू | 
ओर दूसरी श्रोर उदू और अंगरेजी दोनों हैं | उर्दू भाग हाशियों पर भी E 
farat gar दै । लुप्त अश की पूर्ति कहीं २ कोशें में की गई है | | 
T यहां से ग्रागे का लेख हाशिये पर है | | B 
| m 
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| ( ६५ ) 
| [चा]हिये । पक रोज़ से mfa] 


D Uo cU De वगेरा की गुफतगू जुबानी होगी | सब 
। [सभासदों से आशी]ुर्वाद कह देना । वाकी खेरीयत है । ज्यादा 
आशीर्वाद | 

११ अकतूबर १८७७ सन्‌ ईस्वी । 


— 


राकम 


[स्वामी | sit महाराज 

І will start for Ümr[itsar ос १०0 : Orn || 
| the lsth inst. by m[orning train ] 
at 7-80 A. M. and [ will reach there ] 
at about ]0-30 2६40: opi | 
| Please keep a  h[ouse there for | 

my short stay of [ a night and half дау]. 
{ sure]ly, for the occjassion -. Accept ] 
my best ashee[rbad ] 


| Sd, दयानन्द स[रस्वती] 


x यहां से पृष्ठ की दूसरी ओर का लेख ग्रारम्भ होता द्वे ॥ इस पंक्ति का 
'यूर्वार्ध पत्र फट जाने से लुप्त हो चुका हे । यह पत्र जालन्धर से लिखा गया 
| प्रतीत होता है ॥ 


| 
| 
| 
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( ६६ D 
UE i (३०) 
स्वस्ति श्रीमच्छेष्टो पमार्हाय॒ विद्वद्वय्याय वेदिकधमैमांगिक- 
निष्ठाय निगमोक्तळक्षणप्रमाणेधम्यैकमोपदेराप्रवत्तितस्वान्ताये- 
तद्विरुद्धस्योच्छेदने प्रोत्साहितचित्ताय सद्विद्वदूभ्योऽभ्यानन्दार्थे 
खूक्तसमूहवाक्यानुवाक्यप्रयु्तवक्तत्वाभ्यासशालिने सर्वदा 
विद्यार्जनदानोत्कृष्टस्वभावाय लब्धायैविपश्चिन्मानायास्मत्म्रियः । 


ay љ а = ७ (а А d 


बराय श्रीयुतश्यामजि[कृष्ण]वम्मंणे दयानन्दसरस्वतीस्वामिन | 
आशिषो भूयासुस्तमाम | शमत्रास्म[दीयम]स्ति तत्रत्यं भवदीयं 
नित्यमेघमानं चाशासे | 

बहुमासाभ्यन्तरे. भावत्कपत्रानागमेन . चित्तानन्दाहासात्‌ 
'पुनरानन्द्प्रजननायेदानीमेतस्मिन्निम्नलिखिताभिप्रायाणां भवतः 


A^ 4 MW di 


सा[का]शात्‌ सदयः प्रत्युत्तराभिकांक्षिणो нат чэ ойне з 
्रेष्यते | म 

तत्र कीरग्गुणंकमस्वभावा मानवा भूजलवायुभक्ष्यमोज्य- — 
लेहयपचूष्याः पदार्थाश्च सन्ति | अतो masai तत्र भव | 
दात्मदारीरारोग्यमस्ति न aT | यदर्था यात्रा कृता तत्प्रयोजनं _ र 


प्रतिदिन सिध्यति न वा । भवत्समर्य्यादे तत्रत्याः कति जनाः 
amanda क॑ क॑ ग्रन्थं च । तत्र भवतः कियती मासिकी 


प्राप्तिव्ययश्व । कस्मिन्‌ कस्मिन्‌ समये पठ्यते पाठ्यते चिन्त्यते | 
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"Ww । ततोऽत्र कदाऽऽगमनाय निश्चितं कृतमस्ति | किमिदं यथात्र 


सद्धर्मोपदेशजन्या भवत्कीत्तिस्तूरणं देशदेशान्तरे प्रसूता तत्र 
कुतो न जाता | जाता चेद्यतो दूरदेशस्थास्ति, तस्मादस्माभिने 
элат किम | कि वेतत्करणेऽवकाशो न लब्धः | एवं चेदू यदा 
भवतः (f) पठनपाठने 42474 (?) वेदार्थोत्कर्षाभिप्रायसूच- 
कानि वक्तुत्वानि तत्रत्येषु देशेषु कृत्वैवात्रागमने ve नान्यथेति 
निश्चयो मेऽस्ति। कुतः । धनलाभात्‌ सत्कीत्तिलाभो महान्‌ 
शिवकरोस्त्यतः | श्रीयुतप्रियवराध्यापकमुनियरविलियंस [मो] 
न्तमूळराख्यानामधुना वेदादिशाखत्राणां मध्ये vies निश्चयः] 
ग्रेम तदर्थप्रचारा[य] चिकीर्षाऽस्त्यन्येषां च ая नन्दनपुर्यया 
काचिदू वैदिकी शा[खा]ढ्या थियोसोफीकलसभाप्रेरिता सभा- 
स्तीति зла तत्तथ्यं न वा । भवता [कदा]चिच्ड्रीमतीराजराजे- 
शबरी महाराज्ञी पारलीमेंटाख्या सभा च इष्टान वा | भवता 
श्रीमत्मियवराध्यापकमुनियर॒विलियंसाख्यादिभ्यो ете 
मन्नियोगतो नमस्त इति संश्राव्य कुशलं पृष्टा ते зет यद्यत- 
чеда sees wage च fefag तत्तस्य aia 
क्त (१) प्रत्युत्तराणि यद्यस्यानुक्तप्रश्नस्यापि लेखाहेमुत्तरं sacra 


विस्तरेण संलिख्याविलम्बेन पत्रं मत्सन्नि[धौ] प्रेषणीयमेबे- 


त्यलमधिकलेखेन विचक्षणोत्कृश्षु ॥ 
मुनिरामाङ्कुभूस्यब्द्‌ आषाढस्य शुभे दले | 
quu हि मंगले वारे पत्रमेतदलेखिषम्‌ | 
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“इस पते से पत्र भेजना | वनारस लद्ष्मीकुण्ड मुंदी बखतावर | Ay 
feast मेनेजर वेदिक यन्त्रालय के | र्वी 
द्वारा स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी के й 


समीप पहुंचे ॥ | se 

इद्‌ वेदिकयन्त्रं स्वाधीनं नवीनस्थापितमस्मा[भि] राय्येबेदादि- | दारु 
शास्तराणां मुद्राऽक्षरसंसिद्धय इति वेद्यम्‌ | | “दोष 

{ दयानन्द सरस्वती | à p 

да 

SCR ET 

a Е 

(9 विज्ञापन | (२४३) | जार 


i विदित हो कि जो विक्रम чаа १६३७ तदनुसार सन्‌ १८८० ^ मुक 
में de इन्द्रमणि जी रहीस मुरादाबाद का मुसब्मानों से विवाद | 
हो कर मुंशी जी पर ५००) zo मेजिस्ट्रेट मुरादाबाद ने जुर्माना | पडु 
किया | तब उस्पर आय्येजनों ने उस मामले को अपना समझ | 
सहाय की थी че मामला तभी हो चुका था। परन्तु मेरठ में उस | 
समय इस के fea यह नियम नियत किया गयाथा कि मुनशी | न: 
जी के मुकदमे में से जितना धन बचे वह अच्छे प्रतिष्ठित | 
साहुकार के यहां ॥) व्याज पर са जाय | जब कभी | af 
ऐसा ही किसी अन्य वैदिक धर्म्मावलम्बी आर्य्य का अन्य | 
मतवादियों से धर्म विषय का विवाद हो के कचहरी में | 
मुकदमा जाय और वह असमर्थ होय तो इन्हीं रुपयों | 
से उस की सहाय की जाय। इस नियम को मुनशी जी * को 
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७ ९९ ) 


ने भी स्वामी दयानन्द्सरस्वती जी आदि के सम्मुख मेरठ में 
स्वीकार कर लिया था । परन्तु शोक का विषय है कि उक्त मुनशी 
जी ने ऐसे उत्तम नियम को तोड़ अब हिसाब नहीं देते । और 
उलटा चौर कोतवाल को दण्डे इस के सहश लाला रामशरण 
दास रईस मेरठ और स्वामी दयानन्दसरस्वती जी पर मिथ्या 


दोषारोपण करते हैं । इस कारण मेरठ आर्यसमाज के आय 


व्यय का हिसाब प्रकाश करना पड़ा, जिस्से मिथ्या भ्रम जेसा 
मुनशी जी को हुआ पेसा किसी अन्य सज्जन आर्य्य पुरुष को 
न होय. और до इन्द्रमणि जी का सत्यासत्य इस हिसाब 
और मुनशी जी के विज्ञापन को देख कर सब पर प्रगट हो 
mam | मुनशी जी लिखते हें कि बहुत आर्य्यंजनों ने मेरे 
मुकदमे की सहाय में मेरठ समाज और स्वामी दयानन्दसरस्वती 
जी के पास धन भेजा था । “उस में केवळ ६००) २० मेरे पास 
पहुंचे | बाकी उन के पास रहें ।”” परन्तु इस मेरठ के मिती वार 
क्रमामुसार हिसाब देखने से निश्चय होता है कि मुनशी जी के 
पास उन्हीं फे मामले में ३६३।॥2)॥। मेरठ समाज से पहुंचे हैं। 
न जाने मुनशी जीने ६०० Go क्यों अपने विज्ञापन द्वारा प्रकाश 
किये | इस बात से तो मुनशी जी की असत्यता प्रगट होती हे! 
यदि मुनशी जी का कथन सत्य है तो इन रुपयों के सिवाय 
етет रामशरणदास वा स्वामी जी के पास किसी ने ओर. 
रुपये भेजे होय, और उन के पास उन की हस्ताक्तरी सहित 
रसीद होय शीघ्र प्रकाश करें अथवा करवावे, क्योंकि सांच 
को आंच कहां । और जो मुनशी जी ने हिसाब के छपवाने 
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| ( ७० ) ५ 


मे हच पच की वा और ही कुछ राग गाने लगे तो यह उन & ३०) 
लिये पूरा कलङ्क है । इस के निवार्णार्थ उनको अवश्य चाहिये 

कि जब а जितना २ खर्च हुआ हे यथावत मिती वार छपवा оо) 
देवें ओर शेष घन आय्येसमाज मेरठ में सर्वोपकारार्थ भेज दे, | . 
ча स्वीकृत नियम को भी सत्य करें तो बहुत अच्छी बात है, | ११५) 
नहीं तो रुपये गये हुये आभी जाते हैं परन्तु धम्मंयुक्त कीत्ति 

गई हुई कभी नहीं ardt संभावितस्य चाकीत्तिमेरणादति रिच्यते | १०५) 
सत्पुरुष को मरण से अपकीत्ति बहुत बुरी समझनी चाहिये | 
यदि हमारे आय्थजनों विशेष उपदेशकों का आरम्भ से 99 а | 
एकसा सत्याचरण रहे तो देश की बड़ी ही उन्नति हो । सर्व- 
शक्तिमान्‌ परमात्मा आरय्यावत्ते देश पर कृपा करे जिस से 


| goo 
हमारे आय्यावरत्तीय उपदेशक अपने किये हुये उत्तम उपदेशको | हे 
लोभादि दोषों से कळकित न करके आद्योपान्त पय्येन्त शुभा- | 
चरण से देश की खुदशा बढ़ाया करं ( अलमति विस्तरेण | १५० 
चुद्धिमद्वर्यषु । एति जीवन्तमानन्द्‌ः ॥ | २४१ 


विक्रमी संवत १९३७ तदनुसार सन्‌ १८८० ई | 


नकल हिसाव जो कि मेरठ के समाज ओर मुनशी इन्द्रमणि | 
जी के विषय का है | | 


(आमदनी ) _ (खच) | 
३५०) माफत आय्येसमाज लाहौर ë M रजष्ट्री मुनशी । 
यह तफसील लाहोर के इन्द्रमाणि साहब 
रुपयों की हे कि — के पास भेजी ता? 


७ अगस्त सन्‌ (८८० * ११) 
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n (७१) 
l 
à Зо) आश्यसमाज सुलतान ३००) हवालय H отит 
j माफत 
[ Yoo) आय्येखमाज झेलम , .. : ला० इयामसुन्दर 
| TE मुरादाबाद 
११५) आय्येसमाज लाहौर ता० ७ अगस्त 
| सन्‌ १८८० 


r 
+ |१०५) मेम्बरान वियास ११) किराया रेलगाड़ी 


। | ५०) आर्यसमाज अमृतसर मेरठ से मुरादाबाद तक 

| ४ आदमियों का तारीख ' 
१४ अगस्त १८८० । 
किराया रेल बरेली से 
मेरठ और बरेली से 


R. | १०७) आर्यसमाज रुड़को 


B १००) आयसमाज फरुखाबाद ` ६) 
Т газа) आर्यसमाज फीरोजपुर 


m मुरादाबाद तक | 
ए | १५०॥7) आर्यसमाज गुरदासपुर ।) zte शादीराम के खत 
| ४५॥) आर्यसमाज मेरठ । इस का महसूल जो इलाहा- 
| रकम में मेरठ शहर के बाद से आया | g 
a | और मेरठ के जिला ॥) किराया गाड़ी जो हुल 
| दीन चार महापुरुषों साहेब बैरिस्टर के पास 
| का जो समाज के aes में जाते समय दिया 
| 
ЈЕ मेम्बर नहीं है चंदा गया aro १४८८० | 
Ly ~ є 
| शामिल है दीया हुआ। २२) मुकदम पहिले में खच 
o | i 
o A ११) ला० केवळ कृष्ण हुआ मुकाम मुरादाबाद 


CC-0. Gurukul Капап Collection, Haridwar 


I -———M—————— аи आशय. __ ns 


Digitized by Агуа Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


( ७९ ) ; 
१३८॥) लाला रकुन राय व इस का हाल чет को 2%) 
लाला मुरलीधर ओरंगा- माळूम हे | | 
बाद ui १७७)। खर्चे रवानगी Hos से 
१३६॥) पांडे रामदीन सेकिड इलाहाबाद तक ता० दे ३६। 
मास्टर दारजि- सितम्बर सन्‌ ९६८० | 
लिंग॥ Зоо) वजरिये नोट के मुन्शी 
जी के पास भेजे गए। — i 9? 
१५१६) संख्या समपूणे एक ।>) खत रजिस्टरी महसूल | रे 
हजार पांच सो सोलह डाक सहित | | 
रुपये || Зое) वजरिये हुंडी के मुन्शी | 
जी के पास भेजेगये॥ а 
१॥) हुंडियावन दिये गये ате । 
३०।१०।८० ॥ 


३॥) किराया रेल ag नोकर | ३६ 
मेरठ से अलीगढ़ तक 
मय वापिसओर खुराकके। | 

-) до इन्द्रमणि सा० के 


खत का महसूल = 


SEAMS) सख्या सम्पूर्ण ॥ А 
उक्त बाकी ५५२-) रु० का व्योरा इस प्रकार से है ॥ ^ 


| 
| 
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4 ( ७३ ) 
+ १९) aaa मुलतान आयेसमाज मुलतान के 
| लिखने अनुसार उपदे- 
= | शक मंडली के धन में 


जमा किया गया d 


3 ३६।७) ग्रा यसमाज Зен दोङ) आ० स० जेहलम d 
| लेखानुसार वापिस किये 
ft à गए ॥ 
7. guie) आयेसमाज लाहौर ४१॥।=) अआ० स? लाहौर तथा 
| ३८) भेम्बरान वियास ३८) तथा तथा तथा 
"а aga o ҷо के 
१८) 'ग्रायसमाज असृतसर १८) सर आए 
| लेखानुसार आयसमाज 
E ज्हलम को भेजे गये | 
! ` ३६०) आयेसमाज аса! २६।५) आ० Ho रुड़की के लेखा- 
® | नुसार उपदेशक मंडली 
| घन में जमा किये गये ॥ 
5 | ३६।ङ) आर्यसमाज फरुखाबाद्‌ ३६ ја) ato स० फरुखाबाद के 
क | लेखानुसार किसी उचित 
के | कार्य में खचच करने के 
के | लिये यहां जमा हें | 
| फीरो 
| ५7) आर्यसमाज फौरोजपुर zu-) ято uo फोरोजपुर के 
लेखानुसार वापिस भेजे 
‘ गये ॥ 
ru 


PERRI hr 
* 
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( 38 ) | 
Ki | 
ysile) आयसमाज गुरदासपुर ४४॥८) Alo «о गुरदासपुर & | ВА 
Í तथा तथा | 
zâl) आयसमाज मेरठ ८&॥)आ० स० मेरठ के विचार | E 
| i 2 


अनुसार अतरंग सभा के 
वापिस लिये गये ॥ 


४7) लाला केवलक्ृष्ण V^) етет HATH UT जवाब 
न आने से मेरठ समाज | 
में जमा हैं । у. 
१०७) लाला रकुनराय वा ५०३) Blo रकुनराय वाला० .. 
ला० मुर्लीधर मुर्लीघर के पास रजि- | 


ва खत भेजा था परंतु 
खत पता न लगने से | 
लोटआया इसलिये इन | 


के रुपये यहां जमा हैं ॥ 3 
VAZ) पांडे रामदीन मास्टर ४९॥।=) qio रामदीन मा० के | ड 


| 

8 

|| 

| 
लेखानुसार इस रुपये । 
की उनके पास पुस्तक | 

हज आज : भेजी गई ॥ | 
437)! संपूण सख्या | 
पाठक गण ! अब देखिये यह अपराध भी Ho इन्द्रमणिजी | 
पर हुआ, कि यदि मुन्शीजी पूर्व स्वीकृत नियमानुसार वतेते तो 
उक्त ५५१7)। ये रुपय भी सर्वोपकार आय्य धमे रक्षा में लगते 
ओर आय्येसमाज मेरठ मुन्शीजी के अन्यथा ब्यवहार पर शोक 
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i ( ७५. ) 
| | करके हिस्सेवार वैदिक थम रक्षणाथे घन को पुनः दाताओं के 
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॥, पास क्यों फेर देते। та थोड़े से उदार आर्या ने वैदिकघमाप, 
' देशक मंडली के लिये अपना २ भाग दे दिया वेसे सब धन 
आय्यीवते देशोन्नति में लगता तो कितनी अच्छी बात होती | 
देसी २ तुच्छ बातों से देशहितेषी महाशय जन देशोन्नति 


परन्तु ај 
करने में उदासीन न हों किन्तु जब बुरे बुराई नहीं इते तो | 
भले भलाई Fat छोड़ें । 
CES e ... .....द्‌. द्यानन्द सरस्वती 
xod | 
त्तु ॐ = 
i qaia 
से J .. ... ७०१७ ... ... eae ee 
^ b और मुझ को निश्चय है कि आप के आने से यहां बड़ा आनन्द 
; i 4e होगी अल ESE +०१००००००००००००००० Ф 5 
के | और उन्नति होगी ।' 
Б .... 
Ed ००००००० 


a है कि आप अपने काम पर तत्पर रहेंगे। ओर श्रीमान्‌. 
को अति आनन्दित करेंगे।और अपने पुरुषार्थ 


स्वाभाविक 9999 और उत्तम कामों से अपनी कीति को 


\ 

| 

| —— 
| 

| 

i 

| 

| 


— 


यह पत्र भई ज्याहरसिंह के नाम लिखा गया था । ве हा за wid med ज्वादरसिंद से, 


ऊपर मुद्रित अंश रहे बुतलान ४० ९८ पर छापा दे । 
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( ७६ ) 
बढ़ावेंगे ЕЕЕ ०००6 FOOLI 
ms Span त जोधपुर' | waswat 
^ sat la 
T 3000000000 осоо ООА о Varum 


सब बातें संसार में मिल जाती हें, परन्तु ऐसे मनुष्य का मिलन? OVOP 
и 
असम्भव नहीं तो अति कठिन तो заза है। haere 


be 
मिति भाद्रपद खुदी Ч बृहस्पतिवार सवत्‌ १९४०. о 
500000 0005CD 000000600000 000 009000 0000000 DOO 5000000 ffered | 


Though f am very anxious that: my autobiography the | 
which you are publishing in your journal sboullwami 

be completed, I have not yet been able to give thabject 
necessary time to it, But as soon as possible І wi 


send the narrative to you ........................ ....- 
M A Wu 


“यह पत्र भाई ज्वाहरसिंह के नाम लिखा गया था । भाई ज्वाहरसि 
जी ने ऊपर मुद्रित अरा “रहे बुतलान?? go ६८ पर छापा है | 

यह पत्र राजाधिराज श्री शाहपुराधीश को लिखा गया था। भा. 
ज्वाहरसिंह उन दिनों श्रीशाहपुराधीश के प्राईवेट सेक्रेटरी थे | प्रतीत होता है 
नौकरी छोड़ते समय ae इस पत्र की नकल अपने साथ ले आये। अप 
मुद्रित अंश भाई ज्वाहरमिह ने “रहे बुतलान के go ६८,६६ पर छापा दे. 

$ यह पत्रांश थ्यासोफिस्ट ऐप्रिल सन्‌ १८८० के go १६० पर छप 
हे। इस से पहले निम्नलिखित सूचना 5 | заха समम कर वह d 
छापी जाती है — देखो अगला पृष्ठ | 


~ БАС 
ет 2 ^ 
uo ibo 0020 C 20052.90 Qt 


इस लेर 


| A 
саба a me 
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«^4 FOOLISH EMBARGO LAID UPON SWAMIJI DAYANAND 

, waswati by Mr, Wall, the Benares Magistrate, 
is at last been raised, and that learned and eloqu- 
it Pandit was to have resumed his lectures on 


मेलने * evening of the 2Ist March.* Before granting 


ve, lion of nearly an hour with him, The excuse, 
.....Ifered by the Lieutenant Governor for the action 
ар the premises, was that it was not safe for the 
houliwami to lecture in the Mohuram holidays ! The 
e thubject of the opening discourse was“The Creation,” 


wis इस लेख से प्रतीत होता हैं कि ae पत्र १६ या २० A तकाला सन्‌ १८८० को 


ores 


हरसि 
eo -- c m 
। भा ~ : j 
zm ॐ zu 
होता है И TS 4 ct ac. a 
| ऊप EEN का C pra Ма Se у 
~ ~ 


met ganara ат" 
र कृष te पर सर्व प्रकार की निशानियां त हे 
i ages cR GI निशानियां लगाना वजित है। 
बहभ Maag १५ दिन से अधिक देर तक पुस्तक अपने | 
पास नहीं. रख सकता | अधिक देर तक रखने के लिये . 


पुनः आज मात करनी TAL. | 
ME Со-ф Gurukul Kangri Sbiection-Haridwe + 7777 
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